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मुहूत्तचिन्तामणिः 
भाष्ाटीकया समन्वितः 


-~-----=€ 2.2८ 


शुभाशभप्रकरणम्‌ 

॥ .. मंगलाचरणम्‌ 
गौरीश्रवःकेतकपत्रभङ्गमाङृष्य दस्तेन ददन्धुखामे । 
विध्रं॑अुहूताकलितद्ितीयदन्तमरोदयो हरतु द्विपास्यः ॥१॥ 


अन्वयः--गौरीश्रवःकेतरूपत्रभंगं हस्तेन आकृष्य सुखाग्रे ददत्‌ ( अतएव ) 
सुहूतांकङितद्ितीयदन्तश्ररोहो द्विपास्यः ( युष्माकं ) विघ्नं हरतु ॥ 3 ॥ 


माषा--श्रीपार्वतीजी के कान में स्थित केतकीके फूककेद्लको 
सड से छेक्र ओष्ठ॒पर धरते समय युद त्तं भर दुसरे दत के सदश 
करनेवारे श्रीगणेश्चजी हमारे विषघ्न कों हरे ॥ १ ॥ 
ग्रन्थरचना का कारण 
क्रियाकलापमतिपत्तिदेतं संक्षिप्साराथविलासगभेम्‌ । ` 
अनन्तदैवज्ञघतः स॒ रामो खहतेचिन्तामणिमातनोति ॥२॥ ` 
अन्व यः--अनन्तदैवज्सुतः स रामः क्रियाकरापभ्रतिपत्तिहेतं संक्षिष्षसारा्थ- 
विासगभ॑ सुहत चिन्तामणि आतनोति ॥ २ ॥ 
, भषा--गभाधानादि अनेक प्रकार की क्रियाओं के करनेयान 
करने योग्य शुभ श्चुभाञ्यभ काक के जानने मे कारण ओौर थोडे ही राब्दों 
मे खुख्य अथं को अवकारपूर्क कहनेवाखे . इस युदूतैचिन्तामणि नामक 


र सुहत्तचिन्तामणिः-- 


~~~ 





न 


मन्थ की रचना अनन्त ज्योतिर्विद्‌ के पुत्र प्रसिद्ध ॒श्रीरामाचार्यजी करते 
है । सुहूतंचिन्तामणि के दो अथं है । पदिखा यह कि दिनि ओर राच्नि 
के पन्द्रहवें भाग को ओर किस कायं को करने के छि विचारे हुए 
ञ्च भाञ्चभ कार को सुहूत्तं कहते है । उसके युभाञ्युभत्व के विचारने के 
छिये जितने भ्न्थ है उन सवम श्रेष्ठ । दूसरा अथं यह है कि वाञ्छित 
. फर देनेवारे मणि के सदृश वाञ्छित युदहूर्तो का जनानेवाङा ॥ २ ॥ 


तिथीशा वदहविकौ गौरी गणेशोऽदिगहो रविः। 
शिवो दुगान्तको विश्वे हरिः कामः रिवः शशी ॥२॥ 
अन्वयः--वहिकौ, गौरी, गणेशः, भिः, गुहः, रिः, शिवो, दुगा, अन्तको, 
विड्वे, हरिः, कामः, हिवः, शशी, ( एते >) तिथीशाः ( क्तेयाः ) ॥ ३ ॥ 
माषा--अन्नि, ब्रह्मा, दुगा, गणेशा, सर्पं, कार्तिकेय, सूये, रिव, 
गौ, यम, विश्वेदेव, हरि, कामदेव, शिव ओौर चन्द्रमा, ये देवता क्रम 
से प्रतिपदादि पन्द्रह तिथियों के स्वामी है, अर्थात्‌ प्रतिपदा के अस्मि, 
द्वितीया के ब्रह्मा, दतीया के पार्वती, चतुर्थी के गणेशा, पंचमी के सपं, 
षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूय, अष्टमी के शिव, नवमी के दुगौ, 
दृमी के यम, एकादशी के. विष्छेदेव, द्वादशी के हरि, चयोदशी के 
कामदेव, चतुदेशी ॐ रिव, पूणमासी के चन्द्रमा ओर अमावस के पितर 
स्वामी हैँ । जिन तिथियों के जो स्वामी है, उन देवताओं की पूजा वा 
प्रतिष्ठा आदि उन्ीं तिथियों में करने से वे भदायक होते है ॥ ३ ॥ 
तिथिखामीवोधक चक्र । 





नण 








~~~ 
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तिथियों की नन्दादि. संज्ञा ओर उनका उमाद्युभव्व- 
नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्योऽद्चुभमध्यशस्ताः । 
सितेऽसितेश्षस्तसमाधमाः स्युः सितन्नभोमाकिग॒रो च सिद्धाः ॥४॥ 


ययुभाद्युभप्रकरणम्‌ । ६ 


अन्वयः- सिते ८ छुक्खे ) नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता पणां इति तिथ्यः 
अछ्ुभमध्यश्नस्ताः ( जेयाः ) । असिते ( कृष्णपक्षे ) दास्तसमाऽध्रमाः स्युः 1 च 
८ पुनः >) सितक्तभौमािगुरौ ८ कमेण >) सिद्धाः ( षिद्धयोगाः ) स्युः ॥ ४ ॥ 

भाषा- नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूणो, ये प्रतिपदा से पच्चमी 
पर्यन्त, पष्ठी से दशमी पर्यन्त ओर एकादशी से पृणमासी पर्यन्त 
तिथियों की संज्ञा है अर्थात्‌ प्रतिपदा, पष्ठी, एकादशी-इनकी नन्दा संज्ञा 
द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी-इनकी भद्रा संज्ञा; ठृतीया, अष्टमी, जयोदशी- 
इनकी जया संज्ञा; चतुर्थी, नवमी, चतुदंशी रिक्तासंज्ञा ओर पच्चमी, 
दशमी, पूणेमासी ओर . अमावस-इनकी पणौ संज्ञा है । ये तिथियाँ क्रम 
से पश्च मे अच्छ कायं के किए अधम, मध्यम ओौर कृष्णपक्ष में उत्तम, 
मध्यम, अधम दै, अर्थात्‌ शुद्धपक्ष की प्रतिपदा अधम, पष्ठी मध्यम, 
एकादशी उत्तम ओौर कृष्णपक्ष में प्रतिपदा उत्तम, षष्ठी मध्यम, एका- 
दृशी अधमदहै। रेसे ही भद्रादि तिथियों मे भी जानना चाहिए ओर 
ओर यहो तिथियाँ क्रम से शुक्र, बुध) मंगर, शनैश्चर, वृहस्पति इन ङ 
दिनों मंदो, अर्थात्‌ ञ्युक्र के दिन नन्दा, बुध के दिनि मद्रा, मंगर के 
दिन जया, शनैश्चर के दिन रिक्ता ओर हस्पति के दिन पू्णाहो तो 
किये हए कार्यं की सिद्धि करनेवाी दोती है इस प्रकार इसका सिद्धा भी 
नामदहे॥४॥ ॥ 


नन्दादितिथि ज्ञापकचक्र 
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सिद्धा | सिद्धा | सिद्धा | सिद्धा | सिद्धा 








च स॒हत्तचिन्तामणिः- 
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स्यादि वारां मे निषिद्ध तिथि ओर निषिद्धः न्त 


दामद्रानन्दिकाख्या जया च रिक्ताभद्रापूणंसंज्ञाऽधमाकात्‌ । 
याम्यं त्वां वैश्वदेवं धनिष्ठायेम्णं ज्येषठान्त्यं रवेदेग्धभं स्यात्‌ ॥\॥ 

अन्वयः-अकात्‌ ( क्रमेण ) नन्दा, भद्रा, नन्द्काख्या, जया, रिक्ता, भद्रा, 
एणसं्ञा अघमा स्यात्‌ । च ( पुनः >) रवेः, याम्यं त्वा, दैशवदेवं घनिष्टा, 
अर्यमणं, ञयेष्टा, अन्त्यं ( क्रेण ) दग्धं स्यात्‌ ॥.५ ॥ 


भाषा-- सूर्यादि वारों में नन्दा, भद्रा, नन्दा, जया, रिक्ता, भद्रा 
पूणां ये तिथियाँ क्रम से मृतसंज्ञक है, अर्थात रविवार को नन्दा, सोम- 
वार को भद्रा, मंग को नन्दा, बुध को जया, वृहस्पति को रिक्ता, ञयुक्र 
को भद्रा ओर शनैश्चर को पूणां मृतसंज्ञक होती है। इनमें कोई चभ 
कायं न करना चाहिए । 





तिथिवारखरत्युयोगचक्र 
रवि | सोम | मंगर . | बुधवार | वृहस्पति । श॒क्र | दानेश्वर 
- _ _ 1.-----“-------- '~------ =------ -- ----- 
४ |€ १ | (= 1.६ 
१ £ | ७ 2 | ८ ~| ९ । ७ १० 
44 € || | १३ | | ५९|॥ 


माषा-- सूर्यादि वारो में क्रम से भरणी, चित्रा, उत्तराषाद, धनिष्ठा, 
उत्तराफास्शुनी, व्येष्ठा ओौर रेवती ये नक्षत्र द््धसंज्ञक है, अथात्‌ रविवार 
को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगर को उत्तराषाद् दुघवार को धनिष्ठाः 
बहस्पति को उत्तराप्मास्गुनी, शुक्र को च्येष्ठा ओर शनैश्चर को रेवती 
द्ग्धसंज्ञक हैँ । इनमे कोई श्युभ कायं न करना चाहिए ॥ ५ ॥ 


नक्ष्रवारद्ग्धयोगचक्त 
| क 1 ऊज [ कन | ब | इयति | छक | शतैश्र 
| रवि ! सोम | संगर | बुध | चहर्पति ्युक्र | शनैश्चर 


~~~ "~ “~ 


| सरणी | चित्रा |उत्तराषा| धनिष्ठा ।उत्तराफाल्गुनी । ज्येष्ठा रे भरणी | चित्रा |उत्तराषा | धनिष्ठा ।उत्तराफाल्गुनी । ज्येष्ठा रेवती 


५ + 


छभाञ्चमभ्रकरणम्‌ । ५ 


खनैश्चरादि विपरीत दिनों मे षष्ठौ आदि अधम तिथियाँ 
ओर दतून करने का निषेध 
पष्टयादितिथयो मन्दाद्धिलोमं भरतिपद्भषे । 
सप्तम्यकऽधमाः षषयाद्यामाश् रदधावनं ॥&॥ 
अन्वयः--मन्दात्‌ विकोमं पष्टवादि तिथयः, बुधे प्रतिपत्‌, अके सक्षमी, 
( अधमाः ) च ( पुनः ) रद्धावने पण्ठ्याद्यामाः अधमाः ॥ & ॥ 
भाषा--शनैश्वर से लेकर उच्टे क्रम से रतिवार तक पष्ठी-सप्तमी 
आदि सीधे क्रम से अधमसंज्ञक होती है अर्थात शनैश्चर को षष्ठी, 
छक्रवार को सप्तमी, ब्रहस्पति को अष्टमी, बुधवार को नवमी ओर प्रति- 
पदा, मंगर को दशमी, सोमवार को एकादृश्ची, रविवार को द्वादशी ओर 
सप्तमी, ये अधमसंज्ञक हैँ । इनमें कोई श्युम कायं नहीं करना चाद्ये । 


अधम तिथियों का चक्र 


शनैश्चर | शुक्र | ब्रहस्पति | बुधवार मंगर [सोमवार | रविवार | दिन 
[ण न क| न (व्य्‌ क्रः - ट | 
£ | ७| ८ | | ~ ५ | तिथि 








माषा- पष्ठी, प्रतिपदा ओर अमावस, ये तिथियाँ दतून करने में 


निषिद्ध हैँ अर्थात्‌ इनमें द्तून न करना चाहिए । & ॥ 
तैक आदि का निषेध 


पष्टचष्टमीभूतविधक्षयेषु नो सेवेत ना तैर्पे क्षुरं रतम्‌ । 
नाभ्यज्ञनं विश्वदशद्धिके तिथौ धात्रीफरेः स।(नममाद्विगोष्वसत्‌।७। 

अन्वयः-पष्ठ्यमीभूतविधुक्षयेषु ८ करमेण ) ना ( पुषः >) तैरूपे, क्षुर, 
रतं नो सेवेत । विश्वदज्ञद्धिके तिथौ अभ्पज्ञने ( तथा ) अमादिगोषु धात्रीफलैः 
-स्नानं अष्त्‌ ॥ ७ ॥ 

भाषा-द्ठ, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस-इन तिथियों मे क्रम से 
पुरुष तेर, मांस, च्तौर ओर रति इन कर्मो को न करे, अथौत्‌ छठ को तेरु न 
गावे, अष्टमी को मांस न भक्षण. न करे, चतुदंशी को बा न बनवावे 


& सुहूरच॑चिन्तामणिः-- 








ओर अमावस को मैथुन न करे 1 त्रयोदशी, दशमी, दूज-इन तिथि- 
यों में उवटन न रगावे । अमावस, सप्तमी, नवमी-इन तिथियों में 
ओंवा के फर से सान न करे ॥ ७ ॥ 
दग्ध, विषाख्य ओर इतादशान योग 
सूर्येशपञ्चाभिरसा्नन्दा वेदाङ्गसप्राश्विगजाङ्शेलाः । 
सूयाङ्गसमोरगगोदिगीगा दग्धा विषाख्याश्च हुताशना ॥८॥ 
अन्वयः सय दिवारे ( क्रमेण ) सूरेशपज्चाभिरसाएटनन्दाः, वेदाङ्गस्ताश्व- 
गजाङ्शौकाः, सूर्याङ्गसक्चोरगगोदिगीशाः तिथयः ( क्रमात्‌ ) दग्धाः, विपाख्याः, 
इताद्यनाः भवन्ति ।1 < ॥ 
भाषा-रविवार को द्वादशी; सोमवार को एकादरी, मंगर को 
पच्चमी, बुधवार को तीज, बृहस्पति को छठ, शुक्रवार को अष्टमी, शनैश्चर 
को नवमी हो, तो दग्धयोग होता है । रविवार को चौथ, सोमवार को छट, 
मंगर को सप्तमी, बुधवार को दुडज, ब्रहस्पति को अष्टमी, शुक्रवार को 
नवमी, शनैश्चर को सप्तमी हो तो विषाख्ययोग होता है ओर रविवार को 
द्वाद, सोमवार को छट, मंगल को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, बृह 
स्पति कों नवमी, युक्रवार को दमी ओर शनैश्चर को एकादशी हो तो 
इताशनयोग होता है ॥ ८ ॥ 
द्ग्धविषाख्यइतादानचक्र 


354 वार 


सोम | मंगर | बुध | बहस्पति | शक्र | शानैन्चर 











यमधघण्टयोग 


सरयादिवारे तिथयो भवन्ति मघाविशाखाशिवमूरवद्िः । 
बराह्मयंकरोर्का्यमघण्टकाअ जुभे विवऽयां गमने त्ववश्यम्‌ ॥९॥ 





द्यभाद्युभप्रकरणम्‌ । ७ 


+ + + १ ५.५५ ^ ~ ++ + न 


अन्वयः--च (तथा) अकत € क्रमेण) मवाविशाखारिवसरख्वहधिः 
ब्राद्यंकरः यमधण्टकाः भवन्ति । ( इमे ) शमे विवरज्याः गमने तु अवश्यं 
( विचरज्याः ) ॥ € ॥ 

भाषा--सूर्यादि वार्यो मे मघा, विद्ाखा, आप्री, मू, कृत्तिका, 
सोदिणी ओर हस्त ये नक्षत्र हों, अर्थात्‌ रविवार को मघा, सोमवार को 
विशाखा, मंग को आद्र, बुधवार को मूल, बृहस्पति को कृत्तिका, 
शुक्रवार को रोहिणी ओौर शनैश्चर को हस्त हो तो यमघण्टयोग होता है । 
यह योग श्चुभ कार्यो में वजंनीय है । परन्तु यात्रा मे तो अवदय वर्जित है । 











यमधण्टचक्त 
रवि | सोम | मंग | बुध दस्पति | शुक्र | शनैश्चर 
विशाखा | आद्र | मूढ छृत्तिका | रोदिणी | हस्त 
शून्य तिथियों 


भाद्रे चन्द्रदशो सभस्यनटनेत्रे माधवे द्वादशी 
पौषे वेदशरा इपे दशशिवा मार्गेऽद्विनागा मधौ | 
गोऽष्टौ चोभयपक्षगाश्च तिथयः शुन्या बुधैः कीर्तिताः 
ऊरजांपाढतपस्यश्ुक्रतपसां ङष्णे शराङ्गाग्धयः ॥१०॥ 
शक्राः पञ्चसितेशक्रायभरिविश्वरसाः क्रमात्‌ । 
अन्वयः-- माद्रे चन्दर द्रुशो, नभसि अनलनेत्रे, माधवे द्वादशी, पोषे वेदशरा 
इषे दशशिवाः, मागें अद्विनागाः, मधौ गोऽष्टौ, उभयपक्चगाः तिथयः बुधैः शुन्या 
कीतिंताः। (तथा) ऊर्जापाडतपस्यशुक्रतपसां कृष्णे क्रमात्‌ शराङ्गाव्धयः शक्राः, पञ्च 
तथा सिते (शुद्धे) शक्राद्रचश्निविश्वरसाः (तिथयः) शून्याः कीतिताः ॥ १० ॥। 
माषा--भादौं महीने में प्रतिपदा, दुहज-ओौर श्रावण में दुइज, तीज 
ओर वैराख में दादरी, पौष में चौथ, पच्चमी, आर में द्रामी ओर 
एकादशी, अगहन मे सप्तमी ओर अष्टमी ओर नवमी ये ञुखकृष्ण दोनों 
पक्षो की तिथियाँ पण्डितों ने शल्य कही हैँ । कार्तिक, आषाढ, फास्गुन, 
व्येषठ, मघा इन महीनों में छृष्णपश्च की पच्चमी, छठ, चौथ, चतुर्दशी 





८ मुहूर्तचिन्तामणिः-- 


~~~ ~~~ ^-^" "~~~ 


-------- - न 
पच्चमी अथात्‌ कार्तिककृष्ण पच्चमी, आषादृकृष्ण चठ, फार्गुनकरष्ण 


चौथ, ज्येषठकृष्ण चतुरद॑श्ी, माघकृष्ण पच्चमी भी शल्य है ओौर इन्दीं 
महीनों के श्कपश्च की चतुद॑शी सप्तमी तीज त्रयोदशी छठ ये तिथियों 
क्रम से शल्य हैँ ।। १० ॥ 
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निन्य तिथि ओर निन्द्य नक्षत्र 
तथा निनं श्चुमे सार्पं द्वादश्यां वैश्वमादिमे ॥ ११॥ 
` अनुराधा द्वितीयायां पञ्चम्यां पिच्यभं तथा । 
. . चयुत्तरा्च ततीयायामेकादश्यां च रोदिणी ॥ १२॥ 
.स्वातीचित्रे जयोदश्यां सप्तम्यां हस्तराक्षसे । 
नवम्यां ऊृत्तिकाऽष्म्यां पूभा षष्ठयां च रोदिणी ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--तथा शमे ( शुभकायें >) द्वादश्यां सापं निन्द, आदिमे वैरवम्‌ 
निन्यम्‌; द्वितीयायां अनुराधा ( निद्या ) पञ्चम्यां पिन्यभम्‌ नियम्‌ तथा तृती- 
यायां श्युत्तराः.( निद्याः ) एकाद्दयां रोहिणी ( निद्या ) त्रयोदश्यां स्वातीचित्रे 
( निन्ये ) स्षम्यां हस्तराक्षसे ( निन्ये ) नवम्यां कृत्तिका ( निन्द्या ) अष्टम्यां 
पमा ( निन्या ) षष्ठयां रोहिणी ( निन्या ) ॥ ११-१३ ॥ 
आषा- द्वादशी तिथि मे अग्छेषा, प्रतिपदा में उत्तराषाद्‌, द्वितीया 
में अनुराधा, पच्चमी में मघा, ठृतीया मे तीनों उत्तराफास्ुनी, उत्तरा- 
षाद, उत्तराभाद्रपद, एकादशी में रोहिणी, त्रयोदशी में स्वाती ओर चित्रा, 


उर्व्या 


ञयभाश्चुभप्रकरणम्‌ । ९ 


पि कवक कक क कक कक कक क कक 


सप्तमी में हस्त ओर मूख, नवमी में कृत्तिका, अष्टमी में पूर्व॑भाद्रपद्‌ ओर 
छट में रोहिणी निंद्य है । इन तिथियों में ये नक्षत्र हों तो ञ्युभ कायं 
-न करे ॥ ११-१३॥ 
चेञादि मासो मे ल्य नक्ष 
कद्‌ास्भे त्वाषटवाय्‌ विश्वेज्यो भगवासवों । 
वेश्वश्रती पाक्िपोष्णे अजपाद्भिपित्रयमे ॥ १४॥ 
चित्ाद्रीशौ रिवारग्यकौः श्ुतिमूे यमेनद्रभे । 
चेत्रादिमासे शन्याख्यास्तारावित्तविनाशदाः ॥ १५॥ 
अन्वयः--चैत्रादिमासे ( क्रमेण) कदाखमे, त्वाषटरवाग्र्‌, विखेज्यौ भगवासवौ 
वैशवश्रुती, पाश्चिपौष्णे, अजपात्‌, अ्चिपिव्यभे, चित्रादरीश्ौ, शिवाश्व्यकाः, रति 
मखे, यमेन्द्रमे (एताः) वित्तत्रि नाशदाः शुन्याख्यराः ताराः (ज्ञेयाः) ॥ १४-१५ ॥ 
चैर में रोदिणी ओर अधिनी, वैशाख में चित्रा ओर स्वाती, च्येषठ 
-मे उत्तराषाद्‌ ओर पुष्य, आषाढ में पू फास्गुनी ओर धनिष्ठा, श्रावण 
में उत्तराषाद्‌ ओर श्रवण, भादौँ मे शतभिषा ओर रेवती, कुआर में पूवे- 
भाद्रपद्‌, कार्चिक में कृत्तिका ओर मधा, अगहन में चित्रा ओौर विच्ाखा, 
पौष में आप्री, अधिनी ओर हस्त, मघा में श्रवण ओर मूक, फागुन में 
भरणी ओर ज्येष्ठा नक्षत्र शल्य दै । इनमें श्युभ कायं करने से धन का 
-नाड होता है ॥ १४-१५ ॥ 
चादि मासो मे दन्य रारियाँ 
घटो श्षषो गोमिथुनं मेपकन्याऽछितौटिनः। 
धनुः कर्को मृगः सिहशैत्ादौ शल्यराशयः ॥ १६ ॥ 
अस्वयः- चैत्रादौ ( क्रमेण ) वटः, कषः, गौः, मिथुनम्‌, मेषकन्याकितो- 
-खिनः, धनुः, ककः, शगः, सिह ( एते ) शन्यराशयः ( ज्ञेयाः ) ।। १६ ॥ 
माषा--चैत्र में कुम्भ, वैराख मे मीन, ज्येष्ठ में वृष, आषाद्‌ में 
मिथुन, श्रावण में मेष, भादौँ मे कन्या, वार में बृध्िक, कार्तिक में 
तुला, अगहन में धन, पौष में ककं, माघ में मकर ओर फागुन मे सिंह 
यन्य है । इन लभं मे चम कायं न करना चादिए ॥ १६॥ 


१० ` सुहृत्तेचिन्तामणि 
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प्रतिपदादि विषम तिथियों मे दग्ध ग्ने 
पक्षादितस्त्वोजतिथो धटेणौ पश्चास्यनक्रौ मिथुनाङ्गने च । 
चापन्दुभे ककहरी हयान्त्यो गोन्त्यो च नेष्टे तिथिशरूल्यखग्ने ॥ 
अन्वयः-पश्षादितः जओजतिधौ ( क्रमेण ) धटेणौ, पञ्चास्यनक्रौ, मिथुना- 
ङ्गने, चपेन्दुभे, ककरी, हयान्त्यो, गोन्त्यौ ( एते ) तिधिशुन्यरग्ने नेष्टे ॥१७॥ 
भाषा--श्युक ओर छष्णपक्ष की विषम तिथियों मे ये रन्ते दग्ध- 
संज्ञक ह । प्रतिपदा में तुला ओर मकर, तीज में सिंह ओर मकर, 
पच्चमी मे मिथुन ओर कन्या, सप्तमी में ककं ओौर धन, नवमी में 
ककं ओर सिह, एकादशी मेँ धन ओर मीन, चयोदशी में वृष ओर 
मीन शल्य है । ये कमन ल्य है इस खयि इनमें कोई श्म कायं न 
करे ॥ १७ ॥ 
पूर्वोक्त दुष्ट योगों का परिहार 
तिथयो मासञ्चल्या्च शूल्यखस्नानि यान्यपि । _ 
मध्यदेशे विवर्ज्यानि न दष्याणीतरेषु तु ॥ १८ ॥ 
पटरवन्धकाणटश्रानि मासशूल्याअ् राशयः । 
गौडमाल्वयोस्त्याञ्या अन्यदेशे न गर्हिताः ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--मासशुन्याः तिथयः, अपि च ( पुनः ) यानि शुन्यरूग्नानि (तानि) 


मध्यदेशे विवर्ज्यानि, इतरेषु ( देदोषु >) ठन दृष्याणि ॥१८॥ प॑ंर्वन्धकाण- 


लश्चानि, मासशुन्याः, रायश्च गोडमाल्वयोः ( देदायोः >) त्याज्याः, अन्यदेशे 
न गर्हिताः ॥ १९ ॥ 


भाषा-मासों की शून्य तिथियाँ ओर शून्य नें मध्यदेश मंदी 


वर्जित है, अन्य देशों मे नहीं । पंगु, अन्ध ओर काण ग्ने तथा मासों 
की शल्य राशियाँ गौड़ ओर माख्व देश में स्याज्य रै, अन्य देशोंमेंः 
निन्दित नहीं है ॥ १८-१९ ॥ 

छ्युभ कर्मो मे निषिद्ध योग 


वजयेत्सवकार्येषु हस्तार्व पञ्चमीतिौ 
भोमाशिनीं च सप्तम्यां षष्ठयां चन्द्रन्दवं तथा ॥ २० ।॥ 
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दभाञ्यभप्रकरणम्‌ । ११ 


बुधाुराधामष्म्यां दशम्यां भरृशरेवतीम्‌ । 
नवम्यां शरुपुष्यं चकादश्यां शनिरोहिणीम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--पञ्चमीतिथों हस्ता, सक्षम्यां भोमाशिवनी) पष्टयां चन्दरन्द्वं, 
अष्टम्यां बुधानुराधां, दशम्यां छगुरेवतीं, नवम्यां शुरपुष्यं, एकादश्यां लनिरोदिणीं 
च सवंकार्येघु वजेत ।। २०-२१ ॥ 





~~~~~~-~~~~- ^~ 


मापा- पच्चमी तिथि. में दस्त नक्षत्र ओर रविवार, सप्तमी में 
अदिवनी नक्षत्र ओर मङ्गलवार, छठ मे म्रगरिरा नक्षत्र ओर सोमवार, 
अष्टमी में अनुराधा नक्षत्र ओर बुधवार, दामी में रेवती नक्षत्र ओर 


ञ्युक्रवार, नवमी में पुष्य नक्षत्र ओर ब्हस्पतिवार, एकादरी मे रोहिणी 
नक्षत्र ओर रानिवार हो तो शुभ कर्मो में त्याग देना चादिए ॥२०-२१॥ 


गरहप्रवेदा, याचा ओर विवाह म॑ कम से वजनीय वार तथा नक्षत्र 


गरहमवेशे यात्रायां विवाहे च यथाक्रमम्‌ । 
मोमेऽश्विनीं शनौ ब्राह्मं गुरौ पुष्यं विवजेयेत्‌ ॥ २२॥ 
अन्वयः--गरहभ्रवेशे, यात्रायां, च ८ पुनः ) विवाहे, यथाक्रमम्‌ भोमाशिवनीं 
डानो व्रषह्यं, गुरो पुष्यं, विवजयेत्‌ ॥ २२ ॥। 

-भाषा--गरदप्रवेश, यात्रा ओौर विवाह मेंक्रम से मङ्गक के दिनि ` 
अद्धििनी, शनैश्चर के दिन रोहिणी ओर ब्रहस्पति के दिन पुष्य नक्षत्र 
वर्धित कर दे । अर्थात्‌ मंगर के दिन अरिवनी नक्षत्र हो तो गृहभवेक, 
छानैश्चर के दिन रोदिणी नक्षत्र हो तो यात्रा ओर बृहस्पति के दिन पुष्य 
नक्षत्र हो तो विवाह न करना चादि८ ॥ २२ ॥ 


आनन्दादि अद्धाइस योग 


आनन्दाख्यः काख्दण्डञ्च धूम्रो 

धातासौम्यौ ध्वाङक्षकेत्‌ क्रमेण । 
श्रीवत्साख्यो वज्रकं युदरश् 

छत्रं मित्रं मानसं पदम्बौ ॥ २३॥ 


१२ सुहूत्तचिन्तामणिः-- 


उत्पातमृत्यू किट काणसिद्धी 
श्ुभोऽगृताख्यो यसं गदश्च । 
मातङ्गरक्षच्वरसस्थिराख्याः 
€ 
प्रवद्धमानाः फट्दाः; स्वनान्ना ॥ २४ ॥ 
अन्वयः--आनन्दाख्यः, कारुदण्डः च ८ पुनः ) घ्रन्रः, धाता, सौम्यः, ध्वा- 
केन्‌, श्री वत्साख्यः, वन्रकं, च, सुद्घरः, छतर, मित्रं, मानसं, पद्मलुम्बौ, उत्पात- 
त्य, किरु ( निश्चयेन ) काणसिद्धी, भः, जद्ताख्यः, मसर गदः च मातङ्ग- 
रक्षश्चरसुस्थिराख्यध्रवर्धमानाः क्रमेण ( एते अष्टाविज्ञतियोगाः ) स्वनान्ना फलदाः 
.( भवन्ति ) ॥ २३-२४ ॥ 
माषा--आनन्द्‌, काटदण्ड, धूम्र, धाता, सौम्य, ध्वाक्च, केतु, श्री- 
-वत्स, वजर, सुद्र, छत्र, भित्र, मानस, पद्य, छम्ब, उ्पात, मृत्यु, काण, 
सिद्धि, जयम, अमृत, मुसल, गद्‌, मातंग, रश्च, चर, सुस्थिर ओर प्रवद्ध 
-मान, ये अद्भाइस योग अपने नाम के सदृश फल देनेवाटे है ॥२४॥ 


इन योगों के जानने का उपाय 


दास्रादरके गृगादिन्दौ सापा्धौमे कराद्भुषे । 
मेाद्ुरौ रगौ वैश्वादवण्या मन्दे च वारुणात्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--भक दालरात्‌, इन्दौ गात्‌, भौमे सर्पात्‌, दुघे करात्‌, गुरौ मैत्रात्‌, 
गौ वैदवात्‌, गन्द वारुणात्‌ ( नन्दादयो योगाः क्रमेण ) गण्याः ॥ २५ ॥ 
भांषा--रविवारकों अधिनी से, सोमवार को सृगरिरा से, मंगल को 
आग्ेषा से, बुध को हस्त से, ब्रहस्पति को अनुराधा से, ञ्यक्र को उत्तरा- 
पाद्‌ से, दाचैश्चवर को शतभिषा से, अभिजित्‌ के सहित इष्ट दिन नश्चत्र तक 
गणना करने से जितनी संख्या हो आनन्दादि गणना से उतनी दी संख्या- 
.वाङा योग इष्ट दिन मे जानना चाहिए । यथा रविवार के दिन श्रवण 
नक्षत्र अधिनी आदि गणना से तेदेखवां हुआ तो आनन्दादिकों की गणना 
करने पर गद्योग तेदेसवां हुआ यही योग उस इष्ट दिन में होगा । इसी 
-रीति से ओर भी जानो ॥२५॥ 





न ~ 


_____यभद्यभत्रकरणम्‌। १२ 
आनन्दादिकचक्र 





योग रविवार | सोमवार | मंगर | उुधवार | वार | शुक्रवार | शनिवार | 
आनंद्‌ | अश्नी | मृगशिरा | आषा | दस्त अनुराधा उण्पाद्‌ शतभिषा 
काद. | भरणी | अद्रा | मधा | चित्रा | च्येष्ठा | अभि० | पूर्वभाद्र० 
धूम्र | कृत्तिका । पुनवंसु | पूर्वाफा० | स्वाती | मूल __ | श्रवण _|उ० भाद्र. 


धाता | रोहिणी ` पुष्य | उन्फा० | विशाखा | पूर्वापाद़ | धनिष्ठा | रेवती 


~~] ---~~-~-- । ---- ! ~ - 








सौम्य | खगरिरा ' आदलेषा | दस्त | अनुराधा | उण्पाढ़ | शतभिषा | अधिनी 
ध्वाक्ष | आर्द्रा | मधा | चित्रा | ज्येष्ठा |अभि० | पू्व॑भा० | भरणी 

केतु | पुनव | पूर्वाफा० | स्वाती | मूल _ श्रवण | ड० भा, | कृत्तिका 
भवस पुष्य _|ॐ० फा० | वि्ाखा | पूरवााद्‌ | घनिषठा | रवती | रोदिणी 
वज्र | आश्छेषा | दस्त | अनुराधा | उश्पाढ्‌ | शतभिषा | अविनी | मूगशिरा 
मद्रर | मधा | चित्रा | ज्येष्ठा | अभि | पूवंभा० | भरणी | अद्र 
छत्र | परूवाफा० | स्वाती मूख _ | श्रवण |उण्भा० कृत्तिका पुनव 
मित्र | उ०फा० | विदाखा | पूर्वापाढ़ | धनिष्ठा | यती | रोणी | पुष्य 

मानस | दस्त अनुराधा | उण्प्राढ | शतभिषा ¦ अद्िनी | गिरा । आचषा 


| ( 
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पद्म | चित्रा | च्येष्ठा | अभि० | पूर्व॑भा० | भरणी | अद्रा | मघा _ 
लम्ब | स्वाती । मूल | श्रवण ॐ० भा० | कृत्तिका | पुनर्वसु | पूर्वाफा 
उत्पात | विशाखा | पूर्वाघाढ्‌ | धनिष्ठा | रेवती | रोहिणी | पुष्य | ङऽफा० 
म्रत्यु | अनुराधा | उ० पाठ्‌ | शतभिषा | अवनी | ्रगरिरा । आदलेषा | हस्त 

काण | ज्येष्ठा | अभि० | पूवभि | भरणी | आद्रा | मधा | चित्रा 

सिद्धि| मूल | श्रवण | उ०मा० | कृत्तिका | पुनर्वसु | पूर्वाफा° |_ स्वाती 

शभ | पूर्वाषाढ | धनिष्ठा | रेवती | रीदिणी पुष्य |उश्फा० विशाला _ 
अग्रत) उ ० पाठ्‌ | शतभिषा | अधिनी | खगरिरा | आक्षा | दस्त | अनुराधा 
मुसल | अभि० | पूवंभा० | भरणी | आर्द्र | मघा | चित्रा |_ ज्येष्ठा 
गद | श्रवण | उ० भा०| छृततिका | पुनव | पूर्वाफा० | स्वाती | मूल _ 
मातंग धनिष्ठा | रेवती | रोदिणी | पुष्य | उ० फा०| विशाखा | पू्राषाढ़ 
रक्ष | शतभिषा | अश्नी | मरगरिरा | आश्रेषा | हस्त |अकराधा | उशाढ्‌' 
चरः | पूवंभा० | भरणी | आद्रा | मधा | चित्रा | ग्येष्ठा अभिजित्‌ 
सुस्थिर | उ० भा० | कृत्तिका | पुनवंसु | पूर्वाफा० | स्वाती | मूक | श्रवण 

प्वर्ध०। रेवती । रोदिणी । पुष्य । उ० फा विशाखा | पूर्वापाढ़ | धनिष्ठा 

























































































१४ सहूत्त॑चिन्तामणिः-- 


2 


दुष्ट योगों का परिहार 
ध्वांक्षे वजे मुदररे चेषुनाञ्यो वज्यां वेदाः पद्यट॒म्बे गदेऽभ्वाः । 
धूम्रे काणे मौसले भूदं द्रे रक्ते मूत्युर्पातकाराश्च सरवे ॥ २६॥ 
अन्वयः--ध्वाक्षे वच्चे सुद्ररे ( योगे ) इघुनाञ्चः, पद्मलम्बे ( योगे >) वेदाः, 
गदे अद्वाः ( सक्ष ) नाड्यः व्याः । धरम्रे भूः काणे दयं मौसछे दे, च ( पुनः ) ` 
रक्षोद्धत्र्पातकाल्ाः ( योगाः ) सवे वर्ज्याः ॥ २६ ॥ 
माषा--ध्वांक्ष, वज, मुद्गर, इन तीन योगों मे प्रथम पाँच दण्ड; ` 
पद्य, छम्ब, इन दो में भ्रथम चार दण्ड; गद्‌ योग में प्रथम सात दण्डः 
धूसर में एक दण्ड; काण मे दो दण्ड; ओर रक्ष, सत्यु, उत्पात, का, ये 
-सम्पूणे, गभ कार्यो में वर्जनीय हैँ ।॥ २६ ॥ 
सम्पूणं दोषों का नाशक रवियोग 
सू्येभाद्रेदगोतकंदिग्िश्वनखसंमिते । 
चन्द्रक्षं रवियोगाः स्युरदोषसंघविनाशकाः ॥ २७ ॥ 
। अन्वयः--( श्ोकक्रमेण ) सुगमः ॥ २७ ॥ 
भाषा-सूर्यं जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से वतमान चन्द्रनक्षत्र 
चौथा, नवँ, छटोँ, दसवां, तेरहवाँ, बीसा हो तो रवियोग होता है। 
-यह सम्पूण दोषों का नाच करनेवाखा है । २७ ॥ 
सवोथंसिद्धियोग 
सर्येऽकंमूटोत्तरपुष्यदासं 
चन्द्रे शरुतित्राह्मशशीञ्यमेनम्‌। 
भौमेष्वदिवुध्यकृशाुसा्प 
ज्ञे बाह्ममेत्राकंकृशाुचान्दरम्‌ ॥ २८ ॥ 
जीवेऽन्त्यमैत्राडव्यदितीञ्यधिष्ण्यं 
शुक्रऽन्त्यमेत्राख्यदितिश्रवोभम्‌। 
इनौ श्रुतिव्राह्मसमीरभानि 
स्वायेसिद्धये कथितानि पूर्वैः॥ २९ ॥ 


मगरे 





द्युभाद्युभप्रकरणम्‌ । १५ 


# 
ककि 


अन्वयः--(श्लोकक्रमेण , पूर्वैः (एतानि) सर्वाथंसिद्धधे कथिनानि।।२८-२९। 

भाषा--रविवार को हस्त, मूल, उत्तराफा्रुनो, उत्तराषाढ्‌. उत्तर 
भाद्रपद्‌, पुष्य, अचिनी; सोमवार को श्रवण, रोहिणी, रखगरिरा, पुष्य, 
अनुराधा; मंगल को अदिवनी, उत्तरभाद्रपद, कृत्तिका, ्रादटेपा; जुधवार 
को रोहिणी, अनुराधा, दस्त, कत्तिका, ब्रहस्पति को रेवती, अलुराधा, 
अदिवनी, पुनवंसु, पुष्य, शुक्रवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुन- 
वसु, श्रवण; रानेश्वर को श्रवण, रोहिणी ओर स्वाती हो तो सवोथसिद्धि 
योग होता है । इस योग में जो कायं किया जाता हं वह सिद्ध होता हं । 


स्वार्थसिद्धियोगचक् 


० 
रवि | सोम | मंगल | बुध | ्रहस्पति| शुक्र | शनैश्चर | 














हस्त | श्रवण | अधिनी | रोदिणी | रेवती | रेवती | श्रवण 











मूक | रोहिणी उ.मा पद्‌]अनुराधा|अजुराधा अनुराधा रोदिणी 
उ० ३ मृगशिरा | कत्तिका | दस्त | अच्धिनी | अधिनी | स्वाती 
पुष्य । पुष्य [आदृेपा | छत्तिका | पुनवेखु | घुनवेख॒ 
अशथ्िनी अनुराधा म्रगरिरा | प्य | भ्रवंण | 











्रीशात्तोयाद्रासवास्पौष्णभाच बाह्मातपुष्यादयेमकषाचचतुर्भ 
स्यादुत्पातो मृत्युकाणो च सिद्धि्वारेऽकाये तत्फटं नामतुल्यम्‌ ॥ 

भन्वयः--अर्कौचे वारे द्वीश्ात्‌, तोयात्‌, वाक्वात्‌, पोष्णभात्‌, बराह्यात्‌, 
ष्यात्‌, अर्यमर्षात्‌, चतुरः उत्पातः स्यात्‌, खल्युकाणो [ भवेताम्‌ ] सिद्धि 
स्यात्‌, तत्फर नार्भतुख्यं [ छोयम्‌ ] ॥ ३० ॥ 

भाषा-रविवारादि सात दिनों मे क्रम से विशाखा, पूबौषाद्ः 
-धनिष्ठा, रेवती, रोहिणी, पुष्य, उत्तराफार्गुनी, इन नक्षत्रा स चार-चार 
नक्षत्र उत्पात, मृत्यु, काण , सिद्धि ये चार योग होते हैँ अथौत्‌ रविवार 
को विशाखा उत्पात, अनुराधा मृद्यु, ज्येष्ठा काण, मूर सिद्धियोग; सोम- 
वार को पवीषाद्‌ उत्पात, उत्तराषाढ सूत्यु , अभिजित्‌ काणः, श्रवण सिद्धि 
योग, मंगर कों धनिष्ठा उस्पात, रातभिषा मरद्यु, प्ृवभाद्रपद्‌ काण, उत्तर 


१६ सुहतैचिन्तामणिः-- 


=" ~ ~~ ण ० ०० 


भाद्रपद्‌ सिद्धियोगः बुधवार को रेवती उत्पात, अश्विनी सत्यु, भरणी 

काण, कृत्तिका सिद्धियोगः बृहस्पति को रोहिणी उत्पात, मृगरिरा मृत्यु, 

आद्रो काण, पुनवैखु सिद्धियोगः शुक्रवार को पुष्य उत्पात, आदकेषा 

सत्यु, मघा काण, पृवोफास्गुनी सिद्धियोग, शनैश्चर को उत्तराफास्गुनीः 

उत्पातः, हस्त म्रत्यु, चित्रा काण, स्वाती सिद्धियोग होता है। इन चारों 

योगों का फर भी इनके नाम के सदश ही होता है । ३० ॥ 
उत्पातादिं योगचतुष्टयचक्र 


सोम॒ | मंगर ¦ बुधवार इस्पति. | क्र शनैश्चर 





योग | रवि 


< 
ट == पृवोषाद्‌ | धनिष्ठा | रेवती | रोहिणी | पुष्य उ. फा. 





म्रत्यु [अनुराधा उत्तराषा. शतभिषा। अधिनी सृगशिरा | आग्छेषा | हस्त 


आद्र | मघा | चित्रा | 


~ -।-~-~ ~ । ~~ ¦~ ।-- 


काण | उयेष्ठा [अभिजित्‌ पूर्वाभा. | भरणी 


सिद्धि मूल | श्रवण [उत्तराभा.| कृत्तिका | पुनवसु | पूर्वाफा. | स्वाती | 
| = 


(र 








| 

















निन्दित योगों का परिहार 
कयोगास्तिथिवारोत्थास्तिथिमोस्था भवारजाः । 
दणवङ्गखरेष्वेव  वज्यांच्ितयजास्तथा ॥३१॥ 
अन्वयः-तिथिवारोत्थाः, तिथिभोत्थाः, भवारजाः, तथा त्रितयजाः, योगा 
इणवंगखदोपु ८ देदोषु ) एव वञ्या‡ ।॥ ३१ ॥ 
भाषा-तिथि-वार के योग से, तिथि-नक्षत्र के योग से, नक्षत्र-वार 
के योग से ओर तिथि-वार-नक्षत्र इन तीनों के योग से जितने ऊुयोग 
कटे हैँ बे सव हूणदेश, वंगदेशा ओर खश देश में दी वजंनीय है, अन्य 


क के9 क 


द्याम नह्य ॥३१॥ 
सम्पूणं कृत्यो मे वजनीय वस्तु 
सवस्मिन्विधुपायुक्तवुखवावद्धं निशाहोषंरी- 
~ च्यंशं वे नवांशकं ग्रहणतः पूवे दिनानां जयम्‌ । 
उत्पातग्रहतोऽद्रयहांश श्च भदोत्पातश्च दुष्टं दिनं . 
षण्मासं ग्रहमिन्नभं त्यज शुभे योद्धं तथोत्पातभम्‌ ॥३२॥ 


यभाद्यभग्रकरणम्‌ । १५ 


अन्वयः-विधुपापयुक्तनुख्वो, निशाह्योः अर्धे ( मध्ये ) घटीत्यंवं वैँ ( निश्र- 
येन) कुन वां शकं, ग्रहणतः प्रवं दिनानां त्रयं, उत्पातग्रदतः छद्रघद्टाच, शुमदोल्पासैः 
दुष्टं दिनं, सस्मिन्‌ शुभे त्यज । मरहभिक्नमं योद्धं ( भं ), तथा दत्पाततभं षण्मासं 
दिनं, सवरिमनू शुभे त्यज ॥ ३२ ॥ 

भाषा--क्षीण चन्द्रमा, सू, म॑ंगट, शनैश्चर, राह ओर केतु ख संयुक्त 
लसर, ओर नवांश; आधी रत ओर मध्या में बीस-वीस पट; पापग्रह 
का नवांश; सूयं ओर चन्द्रमदण के दिन से पूवं तीन दिन, भूकम्प आदि 
उत्पात ओर चन्द्रस्य प्रण के पञ्चात्‌ सात दिन तथा छयुभद्‌ उत्पात का 
दिन, इन सवको श्युभ कार्यो मेँ व्याग दे । मंगखादि पाँच मदोंसे मेद 
को प्राप्न इमा नक्षत्र, जिस नश्चत्र में मंगलादवि पापग्रहों का युद्ध हृच्रा 
दो वह नक्षत्र, जिस नक्षत्र मे कोई उत्पात . हच्मा दो वह नक्षत्र, सवको 
सम्पणे शुभ कार्यो में छः महीने तक त्याग करे । उत्पात ओर ञ्युभदो- 
त्पात-इन दोनां में यह भेद हे करि जो वसन्तादि ऋतुओं में विजटी 
गिरना आदि वराहमिहिर ने कदा है वे तों जुभदोस्पात हँ ओर वर्ह 
ऋतुओं को छोड अन्य ऋतुं मे होने से उत्पात कदे जाते हैँ । प्रह- 
युद्ध चार प्रकार का दे। उछ्धेख १ मेद्‌ २ अं्ुविमदं ३ अपसव्य ४। 
मंगलादि मरह जिन नक्षत्रों में स्थित हों, उन नक्चच्नों का परस्पर स्पशं 
उदेव कहा जाता है । मध्य मे किसी अन्य भ्रह के व्यवधान होने पर 
भेद कदा जाता है । समान दो-तीन प्रों की किरणों का परस्पर मिक- 
कर एक हो जाना अं्युविमदं नामक युद्ध मे एक ऊ हीन होने पर अपसन्य 

कहा जाता है । एेसा वराहमिदहिराचायं ने कदा दै । ३२ ॥ 


सूयं ओर चन्द्रहण के व्याञ्य नश्च ओर दिनि 
नेष्टं ग्रहक्षं सकलाद्धंपादग्रासे कमा्तकरणेन्ुमासान्‌ । 
१५७ ९ (= र 
पूव परस्तादुभयोस्रिपलखा ग्रस्तेऽस्तगे वाप्युदितेऽद्वेखण्डे ॥३३॥ 


अन्वयः--सकराधपाद्भ्रासे क्रमात्‌ तकगुणेन्दुमासान्‌ श्रइक्ष नेट्‌ । मस्ते- 
ऽस्तगे प्रवं त्रिवखा नेष्टाः । अस्तेऽभ्युदिते परस्तात्‌ ( ननिघल्ना नेष्टाः ) 1 जध- 
खण्डे ( ग्रासे ) उभयोः ( पएर्वापरयोः ) त्रिधलाः ( नित्रिवसखराः ) नेष्टाः ।॥ ३३ ॥ 


भाषा-चन्दरमा व सूय के विम्ब का सवप्रास हो तो छः महीने 
२ 


१८ स॒हूत्तचिन्तामणिः- 


तक, अद्धंमास हो तो तीन महीने तक, चतुथा का प्रासदहोतोषएकदा 
महीने बह नत्त त्याज्य होता हे । जिस नक्षत्र मे प्रहण हृद्या दीः 
अर्थात्‌ उक्तं दिनों तक उस नक्षत्र मे कोई ्युभ॒ काये न करे । यदि 
हण उगते ही सूर्य या चन्द्र अस्त हो जाय तो पहले तीन दिन में 
ओर यदि असित सूयं या चन्द्रमा उद्य हो तो ्रहण हीने कं अनन्तर 
तीन दिन मं कोड शुभ कायं न करना चाहिए । यदि अद्धम्रास दाता 
तीन दिन परे ओर तीन दिन प्चात्‌ ओौर. महण का दिन भी छम 
कर्मों मेँ त्यागना चादिए ॥ ३३ ॥ 


[1 १, ११)। न ग 


त्याञ्य नक्चत्र ओर योग आदि 


जन्मत्तेमासतिथयो व्यतिपातमद्रा- 
वैधृत्यमापितरदिनानि तिथिक्षयद्धीं । 
न्य॒नाधिमासङ्लिकप्रहराद्धंषात- 
विष्कम्भवज्रघटिकाच्रयमेव वज्यम्‌ । २४ ॥ 
परिधाद्धं पश्च शे षट्‌ च गण्डातिगण्डयोः । 
व्याधाते नवनाञ्यश्च वर्ज्याः सर्वेषु कर्मच ॥ ३५ ॥ 


अन्वयः-जन्मक्षंमासततिथयः ( वर्ज्याः ) व्यतिपातभद्रावैष्टत्यमापिवृदिनानि 
८ बज्यानि ) तिथिक्षय्धीं ( वञ्यें ) न्ध्नाधिमासकुलिकम्रहराधंपाताः ( चनज्याः ) 
विष्कम्भवञ्चवटिकात्रयं एव वञ्यंम्‌ । सवे कमसु परिघाधं ( वञ्यम्‌ ), च्ल 
पञ्च, गण्डातिगण्डयोः षट्‌, व्याघाते नव नाड्यः वज्य।; ।। ३४-३.५ ॥ 


भाषा--जन्मनक्चत्र, जन्ममास, जन्मतिथि, व्यतीपातयोगः भद्राः 
वैश्रति नाम का योग, अमावास्या, माता-पिता के मरने की तिथि, श्चयतिथि, 
बृद्धितिथि, क्षयमास, अधिमास, लिक चअद्धयाम, महापात» विष्कम्भ 
अर वजन के तीन-तीन दण्ड सम्पूणं चभ कार्यो मे त्याञ्य ह । परिघ 
योग का पूवाद्ध, शयू्योग के प्रथम पांच दण्ड, गण्ड ओर ' अतिगण्ड के 
छः छः दण्ड श्मौर व्याघात योगके नौ दण्ड सम्पूण श्म कायो मं 
वजंनीय है ॥ ३४-३५ ॥ 


ञयुभाञ्युभप्रकरणम्‌ । १९ 


व 111 


पक्चरन्धतिथि ओर उनका परिहार 


वेदाङ्गाष्टनवाकेन्द्रपक्तरन्धतिथौ स्यजेत्‌ । 
वस्वङ्मचुत्छाशाः शरा नाडीः पराः छभाः ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः-वेदाङ्गा्टनवेन््रपक्षरन्धरतिथौ ( क्रमेण ) वस्वद्धमनुतच्वाज्ञाः 
शराः नाडीः त्यजेत्‌, पराः उभा: ( भवन्ति ) ॥ ३६ ॥ 
भाषा--चौथ, छठ, अष्टमी, नवमी, द्वादशी ओर चतुर्दशी ये 
पक्चरन्ध्र तिथियाँ है, इनमें कोई शुभ कायं न करे । यदि कोई आवश्यक 
कार्यहो तो चौथ के आठ दण्ड, छट के नव, अष्टमी के चौदह, नवमी 
के चौवीस, द्वादशी के दस ओौर चतुदंश्षी के पाँच दण्ड त्याग दे; शेष 
सब ञ्भ है ॥ ३६ ॥ 
कुखिक आदि दुष्ट सुदत्त 


कुखिकः काख्वेखा च यमघण्टश्च कण्टकः । 
वाराद्दिष्ने कमान्मन्दे बुधे जीवे इजे क्षणः ॥ ३७ ॥ 
अन्व्रयः--वारात्‌ मन्दे, उधे, जीवे, द्विष्ने ( सति >) क्रमात्‌ कुलिकः काल- 
वेका, यमघण्टः कण्टकः क्षणः € सुहूतंः स्यात्‌ ) ॥ २७ ॥ 
जिस दिन कलिकादि दोषों का विचार करना हो उस दिन से शनै- 
चर, बुध, बहस्पति ओर मंगर तक गिनने से जितनो संख्या दो उनको 
दो से गुणा करे । उसी संख्यावाखा सुहत क्रम से ऊुखिक, कार्वेला, 
यमवण्ट ओर कण्टक दोप होता है । यथा रविवारको ये दोष विचारना 
हे तो रविवार से रानैश्चर तक सात संख्या हुदै । इसको दो से गुण 
दिया, चौदह हए यदी चौदह सुहूत्तं कुलिक दोष हआ । रविवार खे 
बुधवार तक गिना तो चार हुए । इसको दो से गुणा तो आठ हए यही 
आठबोँ सुहूत्तं काख्वेखा हुच्मा । एेसे हीं ब्रहस्पति तक गिना तो पाँच हुए । 
इनको दो से गुणा तो दस इए । यदी दसवां सुहूतते यमघण्ट हुआ । रेसे ही 
मंग तक गिनने से तीन संख्याय हुई । इनको दोसे गुणा तो छः हुए । 
यदी छँ सुदत्तं कंटक संज्ञक हआ । एसे दी अन्य दिनों से उक्त दिनों 
तक गणना करने से कुछिकादि स्पष्ट होगे । दिन के सोखुहवें अंश॒ को 


~~~ 





२० स्रत्तेचिन्तामणिः-- 


[ 


सुहूत्ते कहते है । कुलिक युद में म क्म करने से उसका सर्वथा नाश, 
यमघण्ट में दरिद्रता, काट्वेला मे मृत्यु ओर कंटक मे विघ्न होता है। 
परन्तु ये रात्रि में दूषित नहीं है । यदि अति आवश्यक कायं हो तो इनः 
दोषों का उत्तराद्ध त्याग देना चाहिए ॥ ३७ ॥ 


कक 





कुलिकादि दुष्रसुदहदत्तं चत 


3 राने.। वार 














१४ । १२। १०८ , कण्टक 





कारान्तर से वर्जित मुहत्तं 


चय षट्‌स्वरनागदिङ्मनुमिताश्चन्द्रन्धिषट्ङ्खञ्चरा- 
डमकांविश्वपुरन्दराः्षितिखुते द्रयग्ध्यभ्चितकां दिशः 

सोम्ये द्वय व्िगजाङ्दिङ्मनुमिता जीवे द्विषड्भास्कराः 
शक्राख्यास्तिथयः काथ भणे वेदेषुतकग्रहाः ॥२८॥ 


दिग्भास्करा मनुमिताथ रनौ शशिद्ि- 
नागा दिशो भवदिवाकरसंमिताच्च । 
दुष्ट; क्षणः इलिकण्टककाल्वेखा- 
स्स्युश्वाधंयामयमघण्टगताः कलांशाः ।२९॥ 
अन्वयः षट्‌ स्वरनागदिङ्कनुमि ताः, चन्द्रेऽग्धिषट्‌कुञ्ञराद्धाकांविद्वपुर- 
 न्दराः, क्षितिसुते वब्ध्यग्नित्काः दिशः, सौम्ये दथव्धिगजाङ्कदिङ्भमिताः जीवे 
द्विषड्भास्कराः) शक्राख्याः, तिथयः कलाः च श्गुजे वेदेषुतकम्रहाः दिग्मारकरा 
मनुभिताः च शनौ शदिद्धिनागा दिशः भवदिवाकरसंमिताः च करांशाः (सहता) 
वुः क्वणः स्यात्‌ कुलिक कण्टककालवेलाः स्युः । अधंयामयमघण्टगताः स्युः ॥३८-३९॥ 


छभाद्चभघ्रकरणम्‌ । २१ 





भाषा-रविवार को छा! सातबाँ! आठवाँ, दसो! चौदहवाँ मुहूत 
ओर सोमवार करो चौथा, बँ! आव, नवँ, बारहवा, तेरहवाँ, चौद्हवाँ 
सह, मंग को दूसरा, चौथा, तीसरा, छट, दसवां मुहूत्त; बुधवार 
को दसरा, चौथा, आटरवोँ, नवा, द सवाँ, चौदह सुह तत; बदस्पति को 
दसरा, ह्रों, वारहवाँ, चौदहवां, पन्द्रह, सोखहवँ सुह त्त; शुक्रवार को 
चौथा, पचो, छटा, नँ, दसो, बारहवा, चौदह सुदत्तं ओर 
दानैश्चर को पिखा, दूसरा, आटो, दसवां, ग्यारह, बारहवा सुहत 
निन्दित होता है। इन्हीं मुदर्तो मे कोई दुष्ट कण, कोद कुकिक, कंटकः 
काट्वेखा, अद्धेयाम ओौर यमघण्ट होते हैँ । दिनमान का सोहा माग 
एकर सुहं है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

वर्जित सुहर्तौ का चक्र 
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देदामेद्‌ से दोकाष्टक का निषेध 


विपाशैरावतीतीरे शतद्रवाश्च तरिुष्करे । 
विवाहादिश्चमे नेष्टं होखिकाप्राग्दिनाष्टकम्‌ ॥ ५० ॥ 


अन्वयः--विपाशैरावतीतीरे, शातद्भाः ८ तीरे ) ्रिपुष्डरे ( देशे ) विवा- 
इ।दिश्चुभे दोखिकाप्राग्दिनाष्टकं नेष्टम्‌ ॥ ४० ॥ 


स॒हूत्तचिन्तामणिः-- 


९) 
९) 


भाषा- विपाशा, एेरावती ओर शातद्र नदीके तटपर वसे हुए 
देशों में ओर च्रिपुष्कर देश मे विवाह आदि श्युभ कार्यो में होिकादहन 
से पृवे आठ दिन निषिद्ध है, अन्य देशों मे नदीं ॥ ४० ॥ 


चन्द्रमा अजुकरूर होने से दुष्ट योग भी श्युम होते हैँ 


मृत्युक्रकचदग्धादीनिन्दौ शस्ते छमाञ्जणः । 
कचिद्यामोत्तरं चान्ये यात्रायामेव निन्दितान्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः--इन्दौ शस्ते अल्युक्रकचदग्धादीन्‌ ८ योगान्‌ ) भान्‌ जगुः । 
केचित्‌ यामोत्तरं ( शुभान्‌ जगुः ) भन्ये यात्रायामेव निन्दितान्‌ जगुः ॥ ४१ ॥ 
भाषा- चन्द्रमा के गभ रहते आनन्दादि योगों में कदा हुआ मप्यु 
योग, क्रकचयोग, दग्धयोग, विषाख्य, हुतारानाख्य इत्यादि योगों 
को कोई शुभ कहते है, ओर कोह कहते है कि एक पहर के वाद्‌ ये सव 
प अ हे = © = = च ् "का, [4 च 
योग शुभ दते है । कोई तों कहते है कि ये यात्रा में दी निन्दित है ।।४१॥ 
= अन्य परिहार 


अयोगे खयोगोऽपि चेत्स्यात्तदानीमयोगं निहत्येष सिद्धि तनोति । 
परे रुगनञयद्धया कयोगादिनाशं दिनाद्धोत्तरं विष्टपूर्व च शस्तम्‌ ।४२। 

अन्वयः-- चेत्‌ अयोगे सुयोगोऽपि स्यात्‌ तदानीं एष ८ सुयोगः ) अयोगं 
निहत्य सिद्धि तनोति, परे ( आचार्याः ) रग्नशुद्धधा कुयोगादिनाशं (वदन्ति), 
विष्टपे दिनारधोंत्तरं शस्तं ( कथयन्ति ) ॥ ४२ ॥ 

भाषा-यदि क्रकचादि कोई दुष्ट योग हो ओर उसी कार में कोई 
सिद्धादि जभ योग भीदहो तो वह श्युभ योग उस क्रकचादि के फडको 
नष्ट करके कायं की सिद्धि करता है । कोई आचायं कहते हैँ कि ङुग्न 
छद्ध हो तो उसी से संपृणं छ्योगों का नाश होता है । 

भद्रा आदि का परिहार 


भाषा- भद्रा, मंगर दिन, व्यतीपात, वैधृति, भ्रत्यरितारा, जन्म- 
नक्षत्र ये सव मध्याह्न के अनन्तर श्युभ होते हैँ ॥ ४२ ॥ 


भाञ्चभभ्रकरणम्‌ । २३ 


मद्राक्राट 


शक्ते पूवाद्ध्टमीपश्चदश्योभद्रेकादश्यां चतुर्थ्या परार्द्धं । 
कृष्णेऽन्त्यादधं स्यात्तृतीयादशम्योः पूर्वे भागे सप्तमीशंयतिथ्योः।४३। 

अन्वयः-- शुक्ले अष्टमीपञ्चद्श्योः पूर्वा, ( तथा ) एकादश्यां चतुर्थ्या 
परार्धे भद्रा ( भवति ) । इःप्णे वृत्तीयादश्ञम्योः अन्त्यां, सक्षमीराम्भुतिथ्योः 
पर्वे भागे भद्रा ( भवति ) 11 ४३ ॥ 


भाषा--ञ्युक्ङपक्ष छी अष्टमी ओर पूणमासी के पूर्वाद्धे में तथा 
एकादशी श्ौर चौथ के उत्तराद्धंमे भद्रादोती है। कृष्णपक्ष की तीज 
ओर दशमी के उत्तराद्धं मे तथा सप्तमी ओर चतुर्दशी के पूर्वाद्धं मे भद्रा 
दोती है ॥ ४३॥ 


मद्रा के मुख ओर पुच्छ का विचार 


पञश्चद्रयद्विकृताए्टरामरसभूयामादिषचव्यः शरा 
विष्टेरास्यमसद्जेन्दुरसरामायूखिवाणान्धिषु । 

यामेष्वन्त्यघटीच्रयं श्चुभकरं पुच्छं तथा वासरे 
विष्टिस्तिथ्यपराधेजा शुभकरी रान च पूर्वार्धना ॥४९॥ 
जन्वयः--पच्द्ववद्रिकृताष्टरामरसभूयामादिवव्यः शराः विष्टः आस्यं (रक्तं) 
` ( त्था ) गजेन्दुरसरामाद्रचश्विवाणाव्धिषु यामेषु अन्त्यवरीत्रयं विष्टेः पुच्छं 
( भ्रोक्तं ) । तिथ्यपराधंजा विष्टिः वासरे तथा प्वाधंजा रात्रौ शुभकरी (भवति) ॥ 
भाषा-- चौथ, अष्टमी, एकादशी, पृणैमासी, तीज, सप्तमी, दशमी 
ओर चतुदंशी, इन तिथियों मं क्रम से पांचवें, दूसरे, सातवे, चौय, 
आठवें, तीसरे, छटे ओर पदिटे, इन पहरों की पूवं पाँच घड़ी भद्रा 
का मुखदहै वह अ्युभ होता दहै। ओर इन्दीं तिथियों मेक्रमसे 
आवे, पिले, छठे, तीसरे, सातवें, दूसरे, पांचवें ओर चौथे, इन प्रों 
के अन्त की तीन घेड़ो भद्रा की पुच्छ है वह ञ्युभ फल्दायक होती है । 
तिथि के उत्तराद्धे मे होनेवाटी भद्रा यदि दिन मेहो ओर तिथिके 

पू्ाद्धं मे होनेवाखी भद्रा यदि रात्रिमेंहोतोंञ्चुभ होती ३े॥ ४४॥ 


१ 


२४ सृहूत्तचिन्तामणिः-- 





मद्रा का निवास ओर फट 
४५ मर्सये 4 प्र ४ 
ुम्भककंद्रये मर्ये स्वर्गेऽब्जेऽजाल्येऽखिगे । 
धलुजूकनक्र भ्त 
ख्ीधलुजूकनक्रेऽधो भद्रा तत्रेव तत्फटम्‌ ॥ ४५॥ 
अन्वयः- ङुम्भकच्द्रये अव्ञे ८ चन्द्रे ) मत्यं [ खत्युखोके ] तथा अजात्‌ 
[ मेषात्‌ ] त्रये अकिगे [ भव्जे ] स्वगं ( तथा ) खीधनुञ्ञंकनक्रे ( अन्जे ) अधः 
[ पातारे ] भद्धा तिष्ठति ८ यत्र तिष्ठति >) तत्रेव तत्फरं ( भवतति ) ॥ ४५ ॥ 
माषा--यदि चन्द्रमा कुम्भ, मीन, कर्कं वा सिंह में हो तो स्वर्गलोक 
मे; मेष, धृष, मिथुन, वृश्चिक में हो तो मत्यरोक में ओर कन्या, बुला, 
धन, मकरमे होतो पाता्छाक मेमभद्राका निवास होता दै । उसी 
लोक मे उसका डुभाद्यभ फर मी होता है ॥ ४५ ॥ 
छ्ुक्रास्त आदि म वजनीय कायं 


वाप्यारामतडागद्ूपभवनारम्भप्रतिष्टे वता- 
रम्भोत्सगेवधूमवेशनमहादानानि सोमाष्टके । 
गोदानाग्रयणप्रपाप्रथमकोपाकमेवेदवतं 
नीलोद्राहमथातिपनन्िश्चसंस्कारान्घुरस्थापनम्‌ ॥४६॥ 
दीक्षामौञ्िविवाहयुण्डनमपूवं देवतीर्येक्षणं 
संन्यासाभरिपरिभरदौ छपतिसंदर्शाभिषेकौ गमम्‌ । 
चातमास्यसमा्ती श्रवणयोर्वेधं परीक्षां त्यजेद्‌ 
इृद्धस्वास्तरिश्यत्वरैज्यसितयोन्यूनाधिमासे तथा ॥४७॥ 


अन्वयः--इज्यसितयोः बरृद्धत्वास्तशिश्चत्वे तथा न्दयनाधिमाते वाप्यारामत- 
डागकूपभवनारम्भप्रतिष्टे, ब्रतारम्मोत्सगवश्रप्रवेशनमहादानानि, सोमाटके गोदा- 
नाग्रयणप्रपाप्रथमकोपाकम, वेदच्तम्‌, नीरोद्धाहं, भथ अतिपन्नरिशुसंस्करान्‌ , 
सुरस्थापनम्‌ , दीक्षामौक्िविवाहसुण्डनम्‌, अपव देवती्ेक्षणम्‌, संन्यासाश्चिप- 
रिप्रहौ, दपतिसंद्ाभिपेकौ, गमम्‌ चातु्मास्यप्तमावरती, श्रवणयोवेधं, परीक्षा 
त्यजेत्‌ ॥ ४६।।४७ ॥ ४ 


भाषा--बावखी, बगीचा, तडाग, कूप के बनाने का प्रारम्भ ओर 
स्थापना, किसी त्रत का आरम्भ वा उद्यापन, वधूप्रवेश, वुखादान आदिं 


चभाट्धभभ्रकरणम्‌ । २५ 


० 


महादान, सोमयज्ञ, अष्टकाश्राद्ध, केशान्तकमं, नवान्न, पौशाटा, भ्रथम 
श्रावणी क्म, वेदारम्भ, काम्य वरषोरसगं, पिचड़े हए जातकर्म आदि 
-संस्कार, देवताओं का स्थापन, मन्त्रमहण, यज्ञोपवीत, विवाह, युण्डन, 
किसी देवता का प्रथम दशन, तीर्थयात्रा, सन्यास, अग्निहोत्रादि के घ्य 
-अ्िका प्रहण करना, राजा का प्रथम दशन, राजा का अभिषेक, यात्रा, 
चातुर्मास्य नाक याग, समावर्तन कमं; कणेदेदन, इन सव कमोँ को 
जरृहस्पति ओर ञुक्र के बद्ध; वाख वा अस्त रहते, मलमास ओौर क्षयमास 
मेन करना चादिए ॥ ४६।४५७ ॥ 


सिह ओर मकर रादि मे स्थित इदस्पति का दोष 


अस्ते वञ्यै' सिंहनक्रस्थजीवे वज्यै" केचिद्रक्रगे चातिचारे । 
चयवादित्ये विश्वघस्रेऽपि पक्षे पोचुस्तदरदन्तरनादिभूषाम्र्‌ ॥४२८॥ 
अन्वयः--अस्ते वर्या (कम) सिहनक्रस्थजीवेऽपि वञ्यम्‌ । केचित्‌ (आचायाः) 
-चक्रगे च ( तथा ) अतिचारे ( जीवे ) गुवादित्ये, विश्चघस्रे पक्षेऽपि ( वन्यं ) 
तद्वत दन्तरद्नादिभूषां ( च ) ( बज्यं" >) प्रोचुः 1 ४८ ॥ 
भाषा-चरहस्पति वा शुक्र के अस्त में जिन ञ्युभ॒ कर्मो का निषेध 
किया है वे सव कमे सिंह वा मकर राियों में ब्रहस्पति के रहते भी 
वञ्ये हे । कोड आचाय कहते हैः कि बृहस्पति के वक्री रहते वा अतिचार 
करते ओर गुवीदित्य अथौत्‌ सूयं ओौर इृस्पति के एकत्र रहते पूर्वोक्त 
.( वाप्यारामेत्यादि ) शुभ कमं न करे । उसी तरह दात ओर रन्न से बने 
हए आभूषणों को भी बृहस्पति वा शुक्र के अस्तादि काठ मेन 
-धारण करे ॥ ४८ ॥ 
सिदस्थ चृहस्पतिदोप का परिहार 
सिंहे र सिंहख्वे विवाह नेष्टोऽथ गोदोत्तरतश्च यावत्‌ । 
भागीरथी याम्यतटे च दोषो नान्यत्र देशे तपनेऽपि मेषे ॥४९॥ 
अन्वयः-सिडे सिहर्वे गुरौ ( सति ) विवाहः नेष्टः, भथ गोदोत्तरतः 
आगीरथीयाम्यतटं ( यावत्‌ ) दोपः । अन्यत्र देशे न ( दोषः) । मेषे तपने 
सूये ) भपि ( दोषः न ) ॥ ४९ ॥ 


२६ स॒हृत्तचिन्तामणिः-- 


-~----- ~ 








भाषा-सिहराशि में सिह ही के नवांरा में ब्रहस्पति स्थितहोतों 
विवाह इष्ट नहीं है, अथात्‌ सिंह के नवांश को छोड़कर सिंह रादि के 
शेष अंशो में बृहस्पति कै रहते विवाह करने का निषेध नहीं है । अथवा 
सिह राशि में बृहस्पति के रहते गोदावरी नदी के उत्तर किनारे से ठेकर 
गङ्गा के दश्चिण किनारे तक के देशों में विवाहादि चभ कार्यं करते में 
दोष है, अन्य देशों में नहीं । अथवा सिंह रादि में ब्रहस्पति के रहते 
भी मेष में सूयं स्थित हदो तो विवाहादि युम कम॑ करने मे दोष नदीं है ॥ 


सिहस्थ गुरुदोष ओर उसका परिहार 


मघादिपञ्चपादेषु गुरुः सेतर निन्दितः 
गङ्गागोदान्तर्‌ हित्वा शेषाड्धिषु न दोषडत्‌ ॥ ५० ॥ 
मेषेऽके सन्‌ त्रतोद्राहौ गङ्गागोदान्तरेऽपि च । 
स्वैः सिहगरुषेज्यैः किङ्ग गौडगुजेरे ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः--मघादिपञ्रपादैषु गुः सवत्र निन्दितः । शोपाङ्च्रिपु ग ङ्गागोदा- 
ग्तरं हित्वा दोपङ्कत्‌ न ( भवति ) । मेषेऽकेँ गंगागोदान्तरेऽपि सह््तोद्वाहौ 
( मवेताम्‌ ) करिगे गौड़गुजरे ( देर ) सवः सिहगुरः वज्यैः ॥ ५०-५१ ॥ 
भाषा--मघा नक्च्न के प्रथम चरण से ठेकर पू्वांफास्गुनी के प्रथम 
चरण पयन्त पाँ चरणों में इहस्पति सव देशों मे निन्दित है । शेष 
चरणों मे अथौत्‌ पूर्वाफल्गुनी कै दूसरे चरण से ठेकर उत्तराफाल्गुनी 
के प्रथम चरण पयन्त चार चरणों मेँ गङ्गा ओर गोदावरी के मध्य में 
वसे हृए देशों को छोडकर अन्य देशों मे दोषकारक नदीं है । यदि 
सूयं मेष में दो ओर ब्रहस्पति सिह राशिमेंदहदो तो गङ्गा ओर गोदावरी 
ॐ मध्यवर्ती देशो मे भी यज्ञोपवीत ओर विवाह शुभ है। परन्तु कटिङ्ग, 
गोड, गुजर इन देशों मे सम्पूणं सिंहस्थ ब्रहस्पति वजंनीय है।॥५०-५१॥ 


मकर मे स्थित ब्रहस्पति कै परिहार 


रेवापूरवे गण्डकी पिमे च शोणस्योदग्दक्षिणे . नीच इज्यः 
वर्ज्यो नायं कौड्कणे मागधे च गौडे सिन्धौ वनेनीयः शुभेषु ॥५२॥ 


द्यभाञ्यभप्रकरणम्‌ । २७. 


५५ 
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अन्वयः-रेवापूर्वं, गण्डकी पश्चिमे शोणस्य उदक्‌ दक्षिणे ( तीरे) नीच 
इभ्यः न वज्यः । काकिणे मागधे गौडे च ( त्रा ) सिन्धौ ( दैवो ) अयं शभेषुः 
नीयः ( स्यात्‌ )॥ ५२ ॥ 
भाषा-- नर्मदा नदी के पूरवे, गण्डकी नदी के पश्चिम ओर शोण- 
द्‌ के उन्तर-दश्चिण देशों में मकरराशिस्थित ब्रहस्पति विवाहादि दुभ 
कार्यो मे वजंनीय नहीं है, विन्तु कोङ्कण, मागध ओर सिन्धु देश में 
शुभ कार्यो में वर्जित है | ५२ ॥ 


दटप्तसंयत्सर दोप ओर उसका परिहारः 


गोजान्त्यङ्ुम्भेतर गेऽतिचारगो नो पूर्वैराशिं श॒रुरेति वक्रितः | 
तदा विद्प्नाब्द इहातिनिन्दितः शभेपु रेवासुरनिम्नगान्तरे ॥५३॥. 
अन्वयः-- गोजान्त्यड़ म्मेतरगे ( राशौ ) जत्तिचारगः गुरुः वक्रितः ( पुनः ) 
पवराशि नो एति तदा छुघठाब्दः ( स >) इह, रेवा सुरनिभ्नगान्तरे अतिनिन्दितः 
( स्यात्त ) ॥ ५३ ॥ 
भापा-- वृष, मेप, मीन, ऊम्भ-इन रारियों मे से किसी में स्थित 
जृहस्पति उस रारि से अगली राशि मे अतिचार करके गया हदो ओर 
फिर वक्रो होकर पूवेराशि में जिस वपं मे नहीं आता वह्‌ छुप्नसंबत्सर 
कहा जता है । वह विवाहादि जुभका्य मे च्रतिशय निन्दित है, परन्तु 
नम॑ंदा अौर गङ्खा के मध्य ही में निन्दित है ॥ ५३ ॥ 


होरासिद्धि के ख्ये वारप्रचुत्ति 


पादोनरेखापरपूवेयोजनेः पटेयतोनास्तिथयो दिनाधेतः 
उनाधिकास्तद्विवरो द्वेः पलेरूध्वे' तथाऽधो दिनपपवेशनम्‌।।५४॥ 
अन्दयः-- पादोनरेापरपरवंयोजनैः परैः युतोनाः तिथयः ( पञ्चदश ) यदि 
दिनाधंतः उनाधिका (तदा) तद्विवरोद्धवैः पः ऊध्व तथा अधः दिनपग्रवेशनम्‌ 
स्यात्‌ ।॥। “५४ ॥ 
भाषा-ख्ङ्का स ठेकर उजयिनी रौर ऊुरुक्तेत्रादि देश तथा सुमेरु. 
पवेत पयेन्त भूमध्यरेखा कदी जाती है । जिस देश्च म वारभवृत्ति जानना 


२८ स॒हूत्तैचिन्तामणिः-- 
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हो वह देश उक्त रेला से पूवं या पश्चिम जितने योजन पर हो, उन 
योजनां मे उन्हीं का चतुथींशा घटाकर जितने शेष रहे उन्हें परु मानकर, 
इष्ट दे यदि रेखा स पश्चिम हो तो पन्द्रह में जोड़े ओर पू्ैहोतो 
'टावे । यदि वे जुड़े या घटे हुए पन्द्रह इष्ट दिनमानार्धं के बरावर हों तो 
सूर्योदय काही मे ओर यदि न्यून या अधिक होंतो दोनों का अन्तर 
करे । उस अन्तर के जितने पठ हो, यदि न्यून हों तो उतने ही पठ सूर्यो 
द्य से पर ओर अधिक हों तो उतने ही पर सूर्योदय से पूर्व, वारम्रवृत्ति 
होती है । उदाहरण--मान छिया जाय कि छक्ुरक्ेत्र से काशी ४८ योजन पूवं 
है। इन योजनों का चतुरश १२ इन्दी ४८ मे घटाया तो शेष ३६ पल 
इए । उक्त योजनो कों पूवे होने के कारण इन ३६ पटो को १५ दण्ड में 
-चटाया तो १४ दण्ड २४ पल शेष रदे । इनको इष्ट दिनिमानाद्धं १७। २ 
दण्डादि से न्यून होने के कारण इन दोनों के अन्तर के बराबर सूर्योदय 
होने के पश्चात्‌ काशी में वारभरवृत्ति जानना चाहिए ॥ ५४ ॥ 
काठौरा 
बारादेषेयिका द्वघ्नाः स्वाक्षहच्छेषवनित।ः । 
संकास्तष्टा नगैः का्ोरेशा दिनपात्‌ क्रमात्‌ ॥ ++ ॥ 
अन्वयः--वारादेः घटिकाः द्िष्नाः स्वाक्चहच्छेपवर्जिताः सैकाः नगैः तष्टाः 
दिनपात्‌ क्रमात्‌ कारुहोरेशाः ( भवन्ति ) ॥ ५५ ॥ 
माषा--वारपरृत्तिकार से ठेकर इष्टका पर्यन्त जितने दण्डादि 
-हों उनको दो से गुणा करणे दो जगह र्खे । एक स्थान में पाचका 
भाग देकर जो शेष रदे उपे दूखरे स्थान मे घटावे । जो शेष रहे उसमें 
एक ओर जोड़ दे तव सात का भाग देने से जो शेष रहे वह दिवस के 
-स्वामी के क्रम से काठ्टोरेश होगा । उदाहरण--यदि रविवार को वार- 
वृत्ति से ठेकर इष्टकार पर्यन्त ६ दण्ड हो, र सेगुणा तो १२ हए। 
-इनको दो स्थानों में रखकर एक स्थान में ५ का भाग दिया, २ शेष रहे, 
खन्द दूसरे स्थान मे घटाया तो १० शोष रहे । उने ७ का भाग द्या 
-तो ३ शेष रे । १९ ओर जोडा तो ४ हए 1 रविवार से गिना तो चौथा 
बुध दरआ यदी उस काठ में कारहोरेश हआ ॥ ५५ ॥ 


ञ्यमाञ्चभप्रकरणम्‌ । २९. 
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काटदहोरा का पयोजन 


वारे परोक्तं काटहोराख तस्य धिष्ण्ये परोक्तं स्वामितिथ्य॑शकेऽस्य। 
यादिक्शूलादि चिन्त्य क्षणेषु नैोल्नङ्ध्यः पारिघश्रापि दण्डः ५६ 


अन्वयः--वारे भोक्त ( कमं ) तस्य (वारस्य) कालहोरासु कुर्यात्‌ 1 (तथा) 


धष्णये भरक्तं जस्य तिभ्यं शकेः ( सुहत >) इयात दिकशचुरादि क्षणेषु चिन्त्यम्‌ । 
पारिवः अपि दण्डः नैव उद्छंव्यः ॥ ५६ ॥ 
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जो काय जिस वार में विहित है बह आवश्यक हो तो उसकी काङ- 
होरामे करने को मदर्पियोंने कदादहै, ओर जो कार्यं जिस नक्षत्र में 
विहित हो वह्‌ उस नक्षत्र के सामी के सुहूत्तं मे करे। इन पुर्तो मे भो 
दिक्ड, वारशचू, नक्षत्रशू आदि का विचार करना चाहिए ओौर 
परिघदण्ड का उदहटवन तो किसी तरह भी न करे ॥ ५६ ॥ 


मन्वादि ओर युगादि तिथियाँ 


मन्वाद्याखितिथी मधो तिथिरवी ऊर्ज शुचौ दिकूतिथी 
ज्ये्ठेऽन्त्ये च तिथिस्त्दिषे नव तपस्यश्वाः सहस्ये शिवा । 
भाद्रेऽश्रि्च सिते स्वमाष्टनभसः कृष्णे युगाद्याः सिते 
क ४५ (+ (4 
गोऽप्री बाहुलराधयोमेदनदशौ भाद्रमघासिते ॥ ५७ ॥ 
इति सहतेचिन्तामणौ छभाद्चभपरकरणं समापनम्‌ ॥ १॥ 
अन्वयः--मधौ त्रितिथी, उजं तिथिरवी, शुचौ दिकृतिथी, ज्येष्टे जन्त्ये च 
तिथिः, इपे नव, तपसि अश्वाः, सहस्ये शिवाः, भाद्रे जग्निः, सिते [शुक्कपक्े], 
अमा्टनभसः कृष्णे [ कृष्णपक्षे ] मन्वाद्या भवन्ति ( तथा ) वाडुरुराधयोः सिते 
गोग्नी भाद्रमघासिते मदनदशौं युगाद्या भवन्ति ॥ ५७ ॥ 
भाषा--चै्रशयुक्छ तीज ओौर पूणेमासी, कात्तिक शुक्र पूर्णमासी 
ओर द्वादशी, आषादृद्यक्छ दामी. ओर पृणंमासी, ्येछ ओर फाल्गुन 
की पूण॑मासी, आरिवन छ्ुक्छ नवमी, माघञ्युक्छ सप्तमी, पौष श्ुक्छ 
एकादशी, भाद्रपद्‌ श्ुक्छ तीज, श्रावण की अमावस ओौर अष्टमी ये 
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मन्वाय तिथियों हँ । इनमें विवाहादि श्युभ कायै न करना चादिये ओर 

न, दान, श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए । इनसे अनन्त पुण्य होता है । 
कार्तिकडु् नवमी, वैशाखड्युक्क तीज, भाद्रपद्‌ कृष्ण चयोदशी ओर 
माध कृष्ण अमावस, ये युगादि तिथियों है ! ` इनमें भी विवाहादि ज्युभ. 
कमं न करे ॥ ५७ ॥ 


नत्ष्रषकरणम्‌ 
(~ -3 + 
नक्तं के स्वामी 
नासत्यान्तकवह्विधातृशक्रद्ुद्रा दितीज्योरगा 
ऋछक्षेशाः पितरो भगोयंमरवी त्वष्टा समीरः क्रमात्‌ । 
श्क्राग्नी खलु मि्डनद्रनिच्छेति क्षीराणि विश्वेविधि- 
गोविन्दोवसुतोयपाजचरणादिवुध्यपूषाभिधाः ॥ १ ॥ 
अन्वयः--नासत्यान्तकवदह्िधातृ शश्चदुद्रादितञ्योरगाः पितरः भगः अयं- 
-मरवी, त्वष्टा समीरः शाक्राग्नी, मित्रः इन्द निक्रंतिः क्षीराणि विच्वे विधिः 
-गोविन्दुः वसुतोयपाजचरणादिङधध्न्यपएूषाभिधाः (एते) कमात्‌ ऋरक्षेशाः (हेयाः) ॥ 
भाषा--अदिवनी नक्न्न के स्वामी अदरिवनीङ्कमार, भरणी के 
यमराज, कत्तिका के अग्नि, रोहिणी के ह्या, सृगरिरा के चन्द्रमा, 
आद्र के रुद्र, पुनव के अदिति, पुष्य के इहस्पति, आश्ेषा के सपे, 
मधा के पितर, पूर्वा फाल्गुनी के भग देवता अथौत्‌ सूयविरोष, उत्तरा- 
फार्गुनी के अर्यमा अथात्‌ सूर्यविशेष, हस्त के सूं, चित्रा के विडवकम, 
स्वाती के वायु, विदाखा के इन्द्र ओर अग्नि, अनुराधा के मित्र अथौत्‌ 
सूयंविरोष, च्ये्ठा के इन्दर, मू के राक्तस, पूर्वाषाद़्‌ के जक, उत्तराषाद्‌ 
के विद्ेदेव, अभिजित्‌ के ब्रह्मा, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु, रात- 
भिष के वरुण, पूवमाद्रपद्‌ के अजचरण अर्थात्‌ सूर्यविशेष स्वामी द ॥ १॥ 


नक्चत्रप्रकरणम्‌ । ३१ 


नक्ष्न-स्वामियों का चकर 
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नक्षत्रों की संज्ञा 


उत्तरात्रयरोरिण्यो भास्करश्च धरुवं स्थिरम्‌ । 
तत्र स्थिरं वीजगेदशान्त्यारामादि सिद्धये ॥ २॥ 
अन्वयः--उत्तरात्रयरोदिण्यः च भास्करः भ्रुवं [ श्रुवसंत्तं ] स्थिरं [ स्थिर- 
सं्तज्च ], तत्र स्थिरं [ स्थिरकमं ] बीजगेहशान्त्यारामादिसिद्धये (भवति) ॥२॥ 
भापा--उत्तराफास्युनी, उत्तराषादृ, उत्तरभाद्रपद्‌, रोहिणी ये चार 
लक्चत्र अरर रविवार का दिन, इनकी ध्रव ओौर स्थिर संज्ञा है । इनमें 
स्थिर काय, बीज बोना, घर बनवाना व शान्ति करना, गाँव के समीप 
बगीचा खगवाना ओर आदि शब्द से मृदुसंज्ञक नक्तत्नों का भी कायं 
करना. चाहिए ॥ २॥ 


स्वात्यादित्ये श्रुतेद्ीणि चन्द्रथापि चरं चलम्‌ । 
तस्मिन्‌ गजादिकारोहो वािकागमनादिकम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--स्वात्यादित्ये श्रुतेः त्रीणि ( तथा ) चन्द्रः चरं चरुं च ( क्षेयम्‌ ) 
तहिमिन्‌ गजादिकारोहो वाटिकागमनादिकम्‌ ( छभं भवति >) ॥ ३ ॥ 


भाषा-- स्वाती, पुनवसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ये पाँच नक्षत्र 
ओर सोमवार दिन इनकी चर ओर चख संज्ञा है । इनमें हाथी-घोडे आदि 


३२ स॒हूत्तचिन्तामणिः- 


पर चदना, वगीचे आदि में जाना, यात्रा करना ओर आदि राव्द्‌ से 
लघुसज्ञक नक्षत्रा का भी कायं करना जयुभदे। ३॥ 

पूवत्रय यास्यमघ उग्र ऋर इजस्तथा । 

तस्मिन्‌ घाताग्निश्ञाल्यानि विषशसखादि सिद्धयति ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--पवातन्रयं याम्यमधे तथा ।कुजः, उम्र क्रूरं ( केयम्‌ ) तस्मिन्‌ 
घाताग्निदाख्यानि, विपदाखादि सिद्धयति ।। ४ ॥ 


भाषा- प्वीफास्गुनी, पर्वाषाढा, पृवभाद्रपद्‌, भरणी, मघा, ये पाँच 
नक्षत्र ओर मंगल दिन, इनकी कर ओर उम्र संज्ञा है । इनमें मारण, अभिका 
काय, शठता का काये, विष का कायं, हथियार का कायं ओर आदि 
शब्द्‌ से दारुणसंज्ञक नक्षचं का काय, ये सव सिद्ध होते हैँ ॥ ४ ॥ 
विश्चाखाग्नेयभे सौम्यो मिश्रं साधारणं स्मृतम्‌ । 
तत्राग्निकार्यं मिश्रं च दरषोत्सगांदि सिद्धयति ॥ + ॥ 
अन्वयः--विदाखाग्नेयमे, ( तथा ) सौम्यः [ बुधः ] मिश्रं (तथा) साधा- 
रणं स्तम्‌ । तत्र अग्निकाये, मिश्रं च वृपोत्सर्गादि सिद्धयत्ति ॥ ५ ॥ 
भाषा--विशाखा, कृत्तिका, ये दो नक्षत्र ओर बुध दिन, इनकी 
मिश्र ओर साधारण संज्ञा है । इनमें अग्निहोत्र, साधारण कायं, बृषोस्सगंः 
च्रौर आदि शब्द्‌ से उग्र मी कार्य, ये सव सिद्ध होते हैँ ।॥ ५॥ 
हस्ताश्िपुष्याभिजितः क्षिप्रं टघुग॒रुस्तथा । 
तस्मिन्पण्यरतिज्ञानभूषाशिन्पकलादिखम्‌ ॥ & ॥ 
अन्वयः हस्तादिवपुप्याभिजितः तथा गरः क्षिप्रं खघ ( च संज्ञं हेयम्‌ ). 
त्तस्मिन्‌ पण्यरतिन्ञानभूपाशिद्पकलादिकं ( शुभं भवति ) ॥ & ॥ 
भाषा-- हस्त, अचिविनी, पुष्य, अभिजित्‌, ये चार नक्षत्र ओर बह 
स्पति दिन, इनकी क्षिप्र ओर रघु संज्ञा है । इनमें वाजार का काय, ज्ञी- 
सम्भोग, शाखादि का ज्ञान, आमूषणों का बनवाना ओर पदिनना, 
चित्रकारी, गाना बजाना इत्यादि कटा ओर आदि पद्‌ से चर सज्ञक 
नक्च्ों का भी कार्य, ये सव सिद्ध होते हैँ ॥ ६ ॥ 
मृगान्त्यचित्रामिक्क्ष॒मृदुमत्र॒शणस्तथा । 
तत्र गीताम्बरक्रोडाक्षित्रकायं विभूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 


न 


नक्षत्रभ्रकरणम्‌ । ३३ 








न्वयः--सगान्त्यचित्रामिनक्षं गुः खदु [ खदुसंक्तं], मैत्रं ८ मैत्र 
संज्ञं सेयम्‌ ) तत्र गीताम्बरक्रीडा, मित्रका्यं विशरुषणे ( सिद्धयति ) ॥ ७ ॥ 





भाषा--स्गरिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, ये चार नक्षत्र ओर 
शुक्रवार इनकी मृटु ओौर सैच्रसंज्ञा द । इनमें गाना, वख पटिनना, सी 
के याथ क्रीड़ा, मिघ्रका काये,आभूपण पदिनना आदि कार्यं ञयुभ होते है ॥ 


(५ 9 _ ग्द, [1 | 
मूलेन्दराद्राहिभं सोरिस्तीक्ष्णं दारुणसंज्ञकम्‌ । 
तत्राभिचारघातोग्रमेदाः पञ्ुदमादिकम्‌ ॥ < ॥ 
अन्वयः--मूेनद्राद्राहिभें तथा सौरिः तीक्ष्णं, दारूणसंक्ञकं ( च ज्ञेयम्‌ ) । 
तत्र, अभिचारवाततोग्रमेदाः) पशुदमादिकं ( सिद्धचत्ति ) ॥ < ॥ 
भाषा--मू, अ्येष्ठा, आद्र, आग्छेषा, ये चार नक्षत्र ओर शनैश्चर 
दिन, इनकी तीक्ष्ण तथा दारण संज्ञा है । इनमें अभिचार यानी मरण 
आदि भयानक कर्म, भेद ओर हाथी-वोडे आदि का सिखाना, ये कार्यं 
सिद्ध होते है ॥ ८ ॥ 
नक्षत्रों की अधोभुखादि संज्ञाय 


मृखादहिमिश्रो्रमधोयुखं भवेदृध्वांस्यमाद्रज्यहरिजयं ध्रवम्‌ । 
तियञ्खं मे्रकरानिखादितिञ्येष्टाश्विभानींदशक्रत्यमेषु सत्‌ ॥ 


अन्वयः--मराहिमिश्रोभं अधोञुखं, आद्वेज्यहरित्रयं श्रुवं ऊर्ध्वास्यं, मैत्रक- 
रानिरादितिज्येष्टाध्िभानि, तियद्भखं, भवेत्‌, एषु, इद्रशक्घत्यं, सत्‌ (॥ ९ ॥ 


भाषा--मू, आ्छेपा, मिश्रसंज्ञक ओर उग्रसंज्ञक नक्तो की अधोमुख 
संज्ञा है । आप्री, पुण्य, श्रवण, धनिष्ठा; शतभिषा ओर ध्रुवसंज्ञक नक्षत्रों 
को ऊष्वमुख कहते हे । मरटुसंज्ञक नक्षत्र, हस्त, स्वाती, पुनवैसु, व्येष्ठा 
ओर अधिनी की तियंड्ख संज्ञा है । इनमें इन्दी संज्ञाओं के खटा काय 
शुभ होता है, अर्थात्‌ अधोमुखसंज्ञक नक्षत्रों मे ऊँवा, वावी, तारब ` 
आदि खोदवाना, उध्वमुख नक्तत्रों मे राज्याभिषेक, पट््बन्ध, दुमहला, 
तिमहला आदि मकान वनवाना ओर तियंड्ख नश्चत्ों मे हाथी; 


घोडे, वैर आदि के कृत्य नौर यात्रा आदि ञयुम होते है ॥ ९ ॥ 
३ 


२३४ सुहूत्तचिन्तामणिः-- 


मगा ओर दाँत आदि धारण करने का मुहत्तं 
पोष्णप्रुवाश्विकरपथ्चकवासवेज्या- 
दित्ये भवाटरदशङ्कसुवणेवस्म्‌ । 
धायं विरिक्तशनिचन्द्ङनेऽहि रक्तं 
भौमे धरुवादितियुगे सुभगा न दध्यात्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः--पौष्णश्चुवाधिकरपञ्कवासवेज्यादिस्ये, विरिक्तदानिचन्द्रकुजेऽहि, 
प्रवारूरदशंखसुवणेवखं धायंम्‌ । भौमे, रक्तं, ( वख धायम्‌ ) श्रुवादित्तियुगे, 
सुभगा, न दध्यात्‌ ॥ १०॥ 
भाषा- रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, अधिनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
विराखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य, पुनवैसु, इन नक्चघ्ों मे ओौर रिक्ता 
को छोडकर अन्य तिथियों में सोमवार, मङ्गल ओर शनैश्चर को छोड़ अन्य 
दिनों में भंगा, दति, शङ्क ओौर सुवणं के आभूषण तथा वख धारण करना 
चाहिए । मङ्गर के दिन ङा वचन धारण करना उत्तम है । तीनों उत्तरा, 
पुनवेसु ओर पुष्य मे सधवा खी मूगा इत्यादि न धारण करे। 
कोई भाचायं कहते है कि शतभिषा नक्चच्रमें भी सधवा खरी 
मूगा इत्यादि का धारण ओर स्नान न करे । यदि एेसा कायं भूर से हो 
जाय तो अपने पति की पूजा करे तो दोष शान्त होता है ॥ १०॥ 
नघीन वख के जने आदि से होनेवाला छयुभाद्युभ फल 
वल्लाणां नवभागकेषु च चतुः कोणेऽपमरा राक्षसा 
मध्यत्यंशगता नरास्तु सदशे पाशे च मध्यांशयोः । 
दुग्धे वा स्फुटितेऽम्बरे नवतरे पड्ादिषिक्रे न स- 
रकषोले चखरांशयोः छभमसत्सवशके पान्ततः ॥११॥ 
अन्वयः--"-वखाणां नवभागकेषु चतुष्कोणे अमराः, मध्यन्यंशगताः राक्षा 
त्त [ पुनः ] मध्यांशयोः सद्दो पाश्नो नराः ( तत्र ) रक्षोंऽदो नवतरे अम्बरे दग्धे 
स्फुटिते पद्कादिङिके वा न सत्‌, चुरांशयोः छम, परान्ततः स्वांशके असत्‌ ॥११।। 
भाषा-कदाचित्‌ पदिनने के दिन ही नवीन. वश्च कदीं जल जाय; 
फट जाय, उसमे गोबर या कीचङ्‌ लग नाय तोउसकेनौ भगों 


नक्षत्नप्रकरणम्‌ । . ३५ 





की कर्पना करके चारों कोनों मं देवताओं की, मध्य के तीन 
भागों में राक्षसों की भौर दोनों छोरों के दोनों मध्य भागोंमें न्येंकी 
कट्पना करे । यदि राक्षस भागों में दादादिहोतो वख द्युभ नदीं होता 
अर्थात्‌ मरणकारक होता है । यदि देव-मनुष्य-भागों मे दाहादि हो 
तो भ होता है, यह भोग ओर पु्रभ्राप्िकारक होता है । यदि राक्तस, 
देवता, मवुष्य इन तीनों के भागों मे दाहादि हो तो वह वख शभ- 
कारक कदापि नदीं होता ! एेसा ही विचार शास्या, भासन तथा खड़ा 
इत्यादि में भी करे ॥ ११॥ 





देवता ञ्युभ | राक्षस अश्चुभ | देवता जभ ` 
मनुष्य ज्ुभ | राक्षस अद्युभ | मनुष्य ञ्युभ 
देवता ञ्युभ | राक्षस अञ्युभ | देवता भ 


निन्यकारु मे भी चख धारण का विधान 
विपराज्ञया तथोद्राहे राज्ञा भ्रीत्यापितं च यत्‌। 
निन्वेऽपि धिष्ण्ये वारादौ धा्यं॑वल्लं॑ जगवुंधाः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--विप्राज्तया, तथा उद्वाहे, राज्ञा भ्रीत्यार्पितं च यत्‌ वसं ( तत्‌ ) 
निन्येऽपि धिष्ण्ये वारादौ धायं ( इति ) धाः जगुः ॥ ५१२ ॥ 
ब्राह्मण कौ आज्ञा से, विवाह मे ओर प्रीतिपूवंक राजा के वियि इए 
वख को निन्द्य भी नक्षत्र ओर वारादि मे धारण करना चाहिये एेखा 
पण्डित खोग कहते हँ ॥ १२ ॥ 
राजदरान, मदारस्भ तथा गो-कय-विक्रय का सुहत्तं 
राधामूलमृदुधरवक्षेवरुणक्िप्ररुतापादपा- 
रोपोऽथो उपदन ध्रवगरदुक्षिपश्रवोवासवैः । 
तीक्ष्णोग्राम्बुपभेषु मद्यमुदितं क्िप्रान्त्यवदीन्द्रभा- 
दिव्येनद्राम्बुपवासवेषु हि गवां शस्तः क्रयो विक्रयः ॥१३। 


€ =} र 
अन्वयः--राधामररुदुश्ुवक्षवरुणशक्षिप्रः र्त पादषारोपः अथ श्रुवददुक्ि- 


३६ सुहृत्तचिन्तामणिः-- 


नि 


श्श्रवोवासवैः नपदशनं, तीक्ष्णोभांदुपभेषु मद्य उदितम्‌, क्िभ्रात्यवहन्दुभादि- 
त्येन्द्राम्बुपवासवेषु गवां क्रयो विक्रयः हि ( इति निश्चयेन ) शस्तः ॥ १३ ॥ 





~~~ 
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भाषा-विराखा, मूल, मदुसंज्ञक, अर्थात्‌ चित्रा, अनुराधा, खग 
शिरा, रेवती, धरवखंज्ञक अर्थात्‌ तीनों उत्तरा, रोहिणी, रातभिषा ओर 
क्षिभ्रसंज्ञक अथौत्‌ अदविनी, पुष्य, अभिजित्‌ इन चौदह नक्ष मे कता 
ओर वृश्च गाना ञ्युभ है । ध्रवसंज्ञक, खदु संज्ञक, क्षिप्रसंज्ञक, श्रवण, 
धनिष्ठा इन तेरह नक्ष्नों में राजा का ददन करना उत्तम है । मू, ज्येष्ठा 
आद्री, आक्छेषा, तीनों पूर्वा, मधा, भरणी, शतभिषा, इन नक्तो में 
मद्यारम्भ शुभ माना जाता है । अदिवनी, पुष्य, हस्त, रेवती, विशाखा, 
पुनवंसु, ज्येष्ठा, शतभिषा, धनिष्ठा इन नक्षत्रों मे गौ-वैर आदि का मो 
छेना ओर वचना उत्तम होता है ॥ १६॥ 


पटु पालने का मुहत्तं । 


खभ श्युभे चाष्टमश्यद्धिसंयुते रक्षा पञश्चनां निजयोनिभे चरे । 
रिक्ताष्टमीदशेकजश्रवोध्रवस्वाषटूषु यानं स्थितिवेशनं न सत्‌ १४ ` 
अन्वयः-अश्टमञयद्धिसंयुते भे रगे, च ( तथा ) निजयोनिमे, चरे, 
पद्यूनां रक्षा सत्‌ [ भवति ] । रिक्ता्टमीदशंकजश्रवोघ्रुबत्वाटरूु॒पञ्चूनां यानं, 
स्थितिवेशनं न सत्‌ ॥ १४ ॥ 


भाषा-्यभ ख्प्न दो, प्न से आवें स्थान में पापन्मह नदो ओर 
अपनी योनि का नक्षत्र दो तव पञ्चुओं कों पाना चाहिए अथवा चर 
अथौत्‌ स्वाती, घुनवसु, श्रवण, धनिष्ठा, शप्तमिषा, इन नश्वरो मे पड्ओं 
को पाखना. चाहिए । चौथ, नवमी, चतुदंशी, अष्टमी, अमावस्या, मंगल 
दिन, श्रवण, तीनों उत्तरा, रोदिणी ओर चिच्ा नक्षत्र मे पश्चुजंकों 
चर से बाहर ॐ जाना जौर धर में रखना या छाना अद्युभ है ॥ १४ ॥ 


ओषधि तथा सूचीक्म का सुदत्तं 


भैषश्यं सन्नघुगरुचरे मूखभे दरथङ्गलग्न 
कनद्रीज्ये विदि च दिवसे चापि तेषां रवेश्च । 


नक्षन्नप्रकरणम्‌ । 3२८ 
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प 
खद रिष्फब्रूनग्ृतिशहे सत्तिथो नो जनेभं 
सूचीकमांप्यदितिबघुभत्वाषटूमित्राखिधिष्ण्ये ॥१५॥ 
अन्वयः--रघुश्टदु चरे मूरभे, शक्रन्द्ीञ्ये, विदि च द्वथंगरग्ने, तेषां रवे- 
श्चापि दिवसे, रिप्फययूनष्धतिगरहे छदधे, सत्तिथौ, भेपन्यं सत्‌, जनेभे नो । अदि- 
तिवसुभत्वारूमित्राश्विधिष्ण्ये सचीकर्मापि सत्‌ ॥ १५ ॥ 
भापा-अदिवनी; पुष्य, हस्त, चित्रा, सृगरशिरा, अनुराधा, रेवती, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, स्वाती, पुनवंसु, मू इन नक्तं मे; दविस- 
भाव ठम्न मे; शुक्र, चन्द्रमा, ब्रहस्पति ओौर बुध ग्न मे दाँ; शुक्र; चन्द्रमा 
बृहस्पति, बुध तथा रविवार हो; रग्न से वारहवें, सातवें, आठवें स्थान 
मे कोई रह दो, रिक्ता ओर अमावस को छोड़ अन्य शुभ तिथियों हों 
तो ओपधि खेवन करना छयुभ है । जव कि जन्मनक्षत्र न हो तो पुनव, 
धनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा, अदिवनी इन नक्षघ्रों मे सिखाई का काम 
सभ होता है ॥ १५ ॥ 


ऋय-चिक्रय सुहता का निषेध ओर क्रयमुहत्त 


क्रय्षं विक्रयो नेष्टो विक्रयक्ष क्योऽपि न । 
पौष्णाम्बुपा्िनीवातश्रवधित्राः क्रये माः ॥ १६॥ 


अन्वयः क्रयश्च विक्रयो नेष्टः, विक्रयक्षं कयः अपि न, पौप्णाम्बुपाशिविनी- 
वातश्रवश्चित्राः क्ये शुभाः ( स्थुः ) ॥ १६॥ । 


माषा--खरीदने के सुहत मे वचना ओर बेचने के सुते मे खरोदना 
शुभ नहीं होता । य्पि मोर उेनेवाछा वेचनेवाले के मुहूतं मे मोड 
नहीं छेगा तो वेंचनेवाखा किसके हाथ वेचेगा ओौर वंचनेवाखा सोल 
छेनेवाठे के सुरस मे देचेगा नदीं तो मोर ठेनेवाङा क्या मोर छेगा । 
इस रीति से दोनों कायं नदीं हो सकते । तथापि आवश्यकता के कारणं 
किसी एक के सुहं का. विचार न करने से दूसरे का कायं हो सकता 
ड, यदी इसका तास है । रेवतो, शतभिषा, अखिनी, स्वाती, श्रवण 
ओर चिन्रा ये नश्चन्न मोर ठेने मं छम टै ॥ १६॥ ॥ 


३८ सुहूततेचिन्तामणिः-- 


ण प न 


पर्वाद्रीशङृशान्ुसापैयममे केन्द्रद्विकोणे छचमेः 
, षट्ञ्यायेष्वछ्ुभेर्विना घटतल्ुं सन्विक्रयः सत्तिथो । 
रिक्ताभौमघटान्विना च विपणिभित्रधुवक्षिभमे- 
ठगने चन्द्रसिते व्ययाष्टरदितैः पापैः श्मेद्र्यायखे।।१५७॥ 
अन वयः- पूर्वादवीशद्कशानुसापंयमभे मैः केन्द्रत्रिकोणे, अशुः षट्ज्यायेषु 
८ स्थितैः ) घटतनुं चिना, सत्तिथौ विक्रयः सत्‌, रिक्ताभौमघटान्‌ विना, च 
मित्रश्रुवक्षिभ्रमैः, चन्द्रसिते लग्ने, पापैः व्ययाष्टरदितेः, शुभैः द्वयायचे, 
विपणिः सत्‌ 11 १७ ॥ 
मषा- तीनों पूर्वा, विशाखा, छृत्तिका, आश्टेषा ओर भरणी 
नश्च मे कुम्भ के सिवाय जिस रग्न के पिले, चौथे, सातवे, दसवें, 
पाँचवें ओर नवें स्थान में ञ्यमग्रह हो, छठे, तीसरे, ग्यारहवें स्थान में 
अद्युभ प्रह दोंपेसे रुग्नमें ओर छ्भ तिथियों में क्रिसी वस्तु का 
वेचना श्युभ होता है । चित्रा, अनुराधा, खगरिरा, रेवती, रोदिणी, 
तीनों उत्तरा, अश्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजित्‌ इन नक्तं मे, चौथ, 
नवमी, चतुदश, मङ्कु दिन, कम्भ ङग्न को चोड़कर अन्य तिथि, दिन 
ओर ठ्न मे, चन्द्रमा ओर श॒क्र के ठम्म में रहते, वारदवें ओर आवें 
स्थान में पापग्रहा के न रहते दूसरे, ग्यारहवें तथा दसवें स्थान में भग्र 
के रदते बाजार का कार्य अथात्‌ वेचना-मोर छेन इत्यादि कायं छ है १८॥ 
घोडा ओर हाथी के छृत्य सम्बन्धी सुहत्त 

िप्रान्त्यवस्विन्दुमरज्नटेशादिस्येष्वरिक्तारदिने प्रशस्तम्‌ । 

स्याद्राजिद्धत्यं त्वथ हस्तिहत्यं कयान्मृदुक्षिपभरचरेषु विद्वान्‌ ॥१८॥ 


अन्वयः--क्िप्रान्त्यव सिन्दु म रनरेशादिल्येषु, अरिक्तारदिने, वाजिङृत्यं पश 
स्तं स्यात्‌ । अथ श्दुक्षिप्रचरेषु, विद्वान्‌ हस्तिकायं ऊर्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

भाषा-अद्िनी, पुष्य, हस्त, रेवती, धनिष्ठा, मृगशिरा, स्वाती, रात- 
भिषा, पुनवंसु, इन नक्षत्रं मे; चौथ, नवमी; चतुदैशी को छोड़ अन्य तिथियों 
मे ; मङ्गऊ को छोड़ अन्य दिनों मे घोड़ों का करत्य अर्थात्‌ वेचना या मो 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ । ३९ 
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न 


ठेना, चद्ना इत्यादि जयुभ दै । चित्रा, अनुराधा, मरगशिरा, रेवती, 

अश्विनी, पुष्य, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, स्वाती, इन नक्ता में 
न्त ५ = _ 

हाथियों का कायं अर्थात्‌ वैचना, मोर छेना, चद्ना इत्यादि ञ्चु है ॥ १८॥ 


गहना वनवाने का सुहृन्तं 


स्याद्धूपाघटनं तरिपुष्करचरक्िप्रध्रवे रत्रयुक्‌ 
तत्तीक्ष्णोग्रविहीनमे- रविङ्कजे मेषाटिसिहे तनो । 
तन्धुक्तासहितं चरध्रुवमृदुक्िपरे छे सत्तनां 
तोक्ष्णोग्राश्विमृगे द्विदैवद हने शसं श्चभं पट्ितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--च्रिपुष्करचरक्षिप्धरुवे, भूपाघरनं सत्‌ स्यात्‌ । तीक्ष्णोग्रविदहीनभ 
रविजे ( वारे ) मेपाछिसि्े तनौ र्नयुक्‌ तत्‌ ( भूषावटनं ) सत्‌ । चरधुव्टु- 
क्षिप्र, शभे सत्तनौ, सुक्तासदहितं तत्‌ ( भूषाघटनम्‌ ) इछभम्‌ । तीक्ष्णोम्राशिव्छगे 
द्विदैवदहने शखं घटितं भम्‌ ८ स्यात्‌ ) ॥ १९ ॥ 
भाषा-चत्रिुष्कर योग में ओर श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवेसु, 
स्वाती, पुष्य, अदिवनी, हस्त, रोदिणी, तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रों मे आमूषण 
वनवाना अथवा धारण करना चाहिए । यदि आभूषण रत्नो से युक्त हो 
तो मू, च्ये्ठा, आद्रो, आश्छेषा, तीना पूवा, भरणी ओौर मघा को छ्योड़कर 
अन्य नक्ष में ; रविवार ओर सङ्गख्वार में ; मेष, बश्िक; सिह कम्र 
मे बनवाना ओर धारण करना चादिए । चरसंज्ञक, ध्रव संज्ञक; सदु- 
संज्ञक, ध्िप्रसंज्ञक नक्षत्रों मे; सोमवार ओर शुक्रवार में; कक, दृष 
तुला छम्न मे मोतीयुक्त ओर चाँदी के आआभूषण बनवाना तथा धारण 
करना चाहिए । मूर, उगरेष्ठा, आद्रो, आश्ेषा, तीनां पूवा, भरणी, मघा, 
अश्विनी, सृगरिरा, विशाखा, कृत्तिका इन नक्तत्रों मं हथियार धारण 
करना ओर बनवाना ञ्युभ होता है ॥ १९ ॥ 


सुद्रापातन ओर वखक्चाखनसुहतं 


मुद्राणां पातनं सदुध्रवमृदुचरभक्िप्रभेवीन्दुसोरे 
घस पणाजयाख्ये न च शुरुधगुनास्ते विरभ शभः स्यात्‌ 1 


४० सुहूत्तचिन्तामणिः-- 








वल्राणां क्षाटनं सद्रसुहयदिन्ृत्पश्चकादित्यपुष्ये 
नो रिक्तापवेषष्ठीपितृदिनरविजङ्ञेषु कार्यं कदापि ॥ २० ॥ 
अन्वयः--धरुवद्दु चरभक्षिप्रमैः, वीन्दुसौरे घस्र, पर्णाजयाख्ये ( तिथौ ) 
गुरुख्धणुजास्ते न, भैः विरुग्ने सुद्राणां पातनं सत्‌ । वसुदयदिनज्त्पज्चकादित्य- 
युष्ये, वखाणां क्षारनं सत्‌ स्यात्‌ । रिक्तापवंपष्टीपितृदिनरविजन्ञेषु, वद्राणां 
श्षाखनं कदापि नो कायम्‌ ॥ २० ॥ 
भाषा-धरुवसंज्ञकः दु संज्ञक,+चर संज्ञक, कषिश्रसंज्ञक नक्षत्रों मे,सोमवार 
छर शनैश्चर को द्योड़ अन्य दिनों में, पच्चमी, दशमी, पूणंमासी, तीज, 
अष्टमी, जयोदशी इन तिथियों में, बदस्पति ओर शुक्र के अस्तकाट को 
छोडकर, छम मे ञ्युभ प्रह के रहते सुद्रापातन च्र्थत्‌ राजचिहयुक्त सुद्र 
ढल्वाना ओर खजाने में जमा करना ज्युभ होता है । धनिष्ठा, अश्विनी; 
हस्त, चित्रा, स्वाती, विदाखा, अनुराधा, पुनवेदु पुष्य नक्षत्र मे; 
चौथ, नवमी, चतुर्दशी, पर्वं अथात्‌ कृष्णपक्ष की अष्टमी, चलुदंशी, 
अमावास्या, पूर्णिमा, सूय की संक्रान्ति का दिनि, छठ, पितृश्राद्ध का 
दिनि, शनैश्चर ओर बुधवार को छोड अन्य तिथियों ओर दिनों में पदटे- 
पहर कपड़ा धोने के ए धोवी को देना ञ्युभ दोता है ॥ २० ॥ 


` कन्तवमांदि के धारण ओर शाय्यासरनादि के भोग का ुहत्तं 


सन्धायाः इन्तवरमेष्वसनशरषृपाणासिपुत्यो विरिक्त 
शु क्रञ्यार्केऽद्वि मेजध्वरघुसदितादित्यशाक्रदिदेवे । 

स्युरुग्ने हि स्थिराख्ये शिनि च शुभदे शुभैः केन्द्रगः स्या- 
दोगः शय्यासनादेधेवमृदुटघुहयेन्तकादित्य इष्टः ॥ २१ ॥ 


अन्वयः--विरिक्ते ( तिथौ ) शक्रज्याकेद्ि, मैत्रधुवलधुसदहितादित्यशाक्रद्वि 
दैवे, स्थिराख्ये रग्नेऽपि, शादिनि मटर, अभः केन्द्रगः, ऊन्तवरमेष्वहानद्ारङ्- 
पाणासिपुत्यः सन्धा्याः स्युः । श्रुवश्दुलघुहयन्तकादित्ये शय्यासनादैः भोग 
इष्टः स्यात्‌ ॥ २१॥ ` 


माषा-रिक्ता तिथियों को छोड़ अन्य तिथियों म; शक्र बृहस्पति ओररवि- 
वार मे, मेत्रसंज्ञक, धुवसंज्ञक रघुसंज्ञक सहित पुनर्वसुच्ये्ठा भौर विशाखा 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ । ` ४१ 


नक्चत्र में; स्थिर अथीत्‌ वृष, सिंह, वृश्िक अथवा कुम्भ ज्म में 
चन्द्रमा के रहते ओर शुभग्रह से देखते तथा केन्द्र मे युम अरहो के 
रहते बरही, कवच, धनुष-वाण, तख्वार, छरी आदि धारण करना 
यम है । धुवसंज्ञक, मदु संज्ञक, रघुसंज्ञक, श्रवण, भरणी ओर पुनव 
में शय्या ओौर आसन आदि का उपभोग उत्तम होता है ।॥२१॥ 
सभी नश्चा की अन्धाक्चादि संज्ञा 
न्धाक्षं॑वसुपुष्यधातजलमद्रीशायमान्त्यामिषं 
मन्दाक्षं रिविश्चमै्नटपाश्टेषाश्िचान्द्रं भवेत्‌ । 
मध्याक्षं॑श्िवपित्रजेकचरणस्वाष्ेद्रविध्यन्तकं 
स्व्षं स्वात्यदितिश्रवोदहनभादिबध््यरक्तोभगम्‌ ॥२२॥ 
जन्दयः-वसुपुष्यधाठृजरूमद्भीश्चायं मान्त्याभिधं अन्धाक्षं अवेत्‌, रवि- 
विश्व मित्रजरपाश्ेषाशिवचान्द्रं मन्दाक्षं भवेत्‌, शिवपित्रजैरुचरणत्वष्टेनद्रवि- 
ध्यन्तकं मध्याक्षं भवेत्‌, स्वात्यदितिश्रवोदहनभादिदुध्न्यरश्चोभगम्‌ स्वक्ष भवेत्‌ २२ 
मापा-धनिष्ठा, पुप्व, रोहिणी, पूवो पाद, विशाखा, उत्तराफल्गुनी; 
रेवती इन नक्षत्रों की अन्धाक्ष संज्ञा हे । हस्त, उत्तराषाढ्‌, अनुराधा, 
दातभिषा, आश्छेषा, अचि नी, सृगरिरा, इन नश्च की मन्दाक्त संज्ञा 
है । आद्र, मघा, पू्वामाद्रपद; चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित्‌ ओर भरणी, इन 
नक्तो की मध्याक्ष॒ संज्ञा है ।. खाती, पुनवसु, श्रवण, कृत्तिका, उत्तर- 
माद्रपद, मूक ओर पूवफास्युनी, इनकी स्वक्ष अथौत्‌ सुखोचन 
संज्ञा है ॥ २२ ॥ 
अन्धाक्चादिज्ञापक चक्। 
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ध्र सुहृत्तैचिन्तामणिः-- 


अन्धाक्षादि नक्ष का फलाफर 
विनष्टा्थस्य काभोऽन्धे शीघं मन्दे परयत्नतः । 
स्याद्रे श्रवणं मध्ये भ्रुस्याप्ती न छलोचने ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-- अन्धे विनष्टाथंस्य शीघं रामः, मन्दे प्रयत्नतः, मध्ये दूरे श्रवणं 
स्यात्‌, सुरोचने श्चत्याप्ती न । २३ ॥ 
भाषा-यदि अन्धाक्चसंज्ञक नक्षत्रों मे कोड वस्तु चोरी जायतो 
शीघ्र मिटे, मन्दाक्षसंज्ञक नक्ष्रों में बद्धे उपाय से मिटे, मध्याक्ष- 
संज्ञक नक्षत्रों में दूर मे सुन पड़े, किन्तु मिले नदीं ओर सुखोचनसंज्ञक 
मतो. ङ्छभीपतादहीनल्गे॥२३॥ 
धन के व्यवहार मे निषिद्ध नत्तजादिका विचार 
तीक्ष्णमिश्रघुवो्रेयदद्रवयं दत्तं निवेशितम्‌ । 
पयुक्तं च विनष्टं च विष्ट्यां पाते च नाप्यते ॥२४॥ 
अन्वयः-- तीक्ष्णमिश्रशरुवोभेः, विष्ट्यां, पाते च यदुद्रव्यं दत्त, निवेशितम्‌, 
भ्युच्छं विनष्टं च ( तत्‌ ) न आप्यते ।। २४ ॥ 
माषा-तीक्ष्णसंज्ञक, मिश्रसंज्ञक, ध्रुवसंक्ञक ओर उग्रसंज्ञक नक्षत्रों 
में ओर भद्रा अथवा व्यतीपातमें जो द्रव्य क्रिसीको दे दिया जाय, 
धरोहर धरा जाय, ऋण दिया जाय, कहीं गिर ॒प्डेयाचोरीजाय तो 
वह फिर किसी तरह भी न मिले ॥ २४ ॥ 
जलारायखनन ओर चल्यारम्भ का महतं 
मित्राकभरुववासवाम्बुपमयातोयान्त्यपुष्येन्दुभिः 
पापैहींनवलैस्तनौ सुरशरोज्ञेवा श्रगो खे विधौ । 
आप्ये स्वैजलादायस्य खननं व्यम्भोमधेः सन्द्रभे- 
स्तैरेत्यं हिबुके श भेस्तवुदेजञेऽग्ने ज्ञराशौ छ्भम्‌॥ २५ ॥ 
अन्वयः-मित्राकंभ्रुववासवाम्डुपमधातोयान्त्यपुप्यन्दुभिः पापैः हीनवछेः, 
सुरगरौ ज्ञे वा तनौ, णौ खे, विधौ आप्ये, सवंजलादयस्य खननं भम्‌ 
(स्यात्‌) । ष्यम्भोमघैः सेन्दरभैः तैः ८ पर्वोक्तनक्षत्रेः ) छ मेः दिडके, के तनुगे, 
अब्जे ज्ञराकौ चव्यं शमम्‌ ( भवति ) ॥ २५ ॥ 


नक्षत्रभ्रकरणम्‌ । ४३ 
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भाषा--अनुराधा, हस्त, तीनों उत्तरा, रोहिणी, धनिष्ठा, शतभिषा, 
मघा, पू्वापादृ, रेवती, पुष्य ओर गिरा इन ` नक्षत्रों मे, पापग्रहों के 
निवंङ रहते, ठम्न में बहस्पति तथा बुध के रहते टम्रसे दशम स्थान में क्र 
के रहते, जल-राशियों में चन्द्रमा के रहते वापी, कूप तथा तडाग आदि 
जलाशयो का खनना जभ होता है । पूर्वोक्त नक्तत्नों मे पूर्वापाद्‌ ओर मघा 
कों द्योड़ ओर च्येष्ठा को मिलाकर अ्थौत्‌ अनुराधा, दस्त, तीनों उत्तरा, 
रोदिणी, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, पुष्य, खगरिरा ओर च्येष्ठा, इन 
नक्षत्रों मे, खग्न से चौरे स्थान में युभग्रहों के रहते, यभग्रदों से इष 
खग्न में बुध के रहते ओर मिथुन या कन्याराशि में चन्द्रमा के रहते 
नाचने का आरम्भ करना ्युभ होता है ॥ २५ ॥ 


नौकरी करने का सुह्ृते 


क्षिप्रे मेते वित्सितार्केज्यवारे सौम्ये कम्नेऽके कुजे बा खलाभे । 
योनेरमेत्यां राकिपोश्चापि मेच्यां सेवा कायां स्वामिनः सेवकेन ॥ 

अन्वयः--क्िप्रे, मैत्रे, विर्सितारकेज्यवारे, सौम्ये ग्ने, अके खलामे, वा 
जे खराभे, योनेरमै्यां च, राशिपोः अपि मन्यां सेवकेन स्वामिनः 
सेवा कार्या ॥ २६ ॥ 

भाषपा-अरिवनी, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, स्गदिरा तथा 
रेवती, इन नक्षघ्ों मे; बुघ, शुक्र, रविवार ओर ब्रहस्पति, इन वारो मं; 
ट्म मे ्यभग्रहों के रहते; दसवें ओर ग्यारहवें स्थान मे सूये या मंगक 
के रहते सेवक को खामी की सेवा करने का कायं प्रारम्भ करना शुभ 
होता है। यहाँ इतना ओर विचार लेना चादिए कि स्वामी ओर 
सेवक के जन्मनक्षत्र की योनियों में परस्पर मित्रता ओर दोनों के जन्म- 
राशीशों की परस्पर मित्रता दो ॥ २६॥ 


` दव्यप्रयोग ( कजं देने ) ओर ऋण्रहण का सुहत 


स्वात्यादित्यमृदुद्विदैवणरमे कणेजयाश्वे चरे 
लभर धर्मसुताष्टञयद्धिसदिते द्रव्यप्रयोगः शभः । 


+ ^" ~~~ 


1) स॒हूततचिन्तामणिः-- 


नारे ्रा्यरणं तु संक्रमदिने खद्धौ करेऽकेद्ि यत्त- 
द्रंशेषु भवेदणं न च बुधे देयं कदाचिद्धनम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः--स्वात्यादित्यदुद्धिदैवगुदमे कर्णत्रयारवे धमसुताष्टञ्द्धिसहिते चरे 
रग्ने इव्यप्रयोगः भः 1 आरे तु संक्रमदिने, बद्धौ, करेऽरकऽद्धि . न म्राद्ये, यत्‌ 

( यस्मात्‌ >) तद्धंशेषु ऋणं भवेत्‌ । बुधे कदाचिद्धनं न देयम्‌ ॥ २७ ॥ 


माषा--स्वाती, पुनवसु, चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, 
विशाखा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ओर अदिवनी, इन नक्तो मेः 
न्वे, पांचवें ओर आठवें स्थान में क्रिसी प्रह के न रते द्रव्य का प्रयोग 
अर्थात्‌ ऋण आदि देना तथा रोजगार में लगाना श्चुभ होता है । मङ्गक 
के दिन, संक्रान्ति के दिन, जिस दिन व्ृद्धियोग हदो उस दिन, दस्त 
नक्ष मे सूरं के रहते श्चौर रथिवार को ऋण नहीं ेना चाहिए । क्योंकि 
इन दिना मे छया हुश्च ऋण छेनेवाठे के वंशाभर कायम रह जाताहै, बह 
पुत्र-पौत्रादिकों मे से किसी के दिये नदीं चुकता बुधवार को कोड 
क्रिसो को भी अपना धन क्रिसी तरह से भीनदे। २५॥ 

हर चलाने का मुहत्तं 


मूलद्रीशमघाचरध्रुवमदुक्षिमर्विनाक शनि 
पापेर्दीनवरेविंधो जलगे शुक्रे विधो मांसखे । 
लग्ने देवगुरौ दृख्प्रदहणं शस्तं न सिदे घटे 
कृकाजेणधटे तनौ क्षयकरं रिक्तासु षठ्यां तथा॥ २८ ॥ 
अन्वयः-मूलद्वीशमधाचरधवश्धदुक्षिप्रेः, अर्के, शनि विना, पापैः हीनवले 
-विधौ जरुख्वे, क्र विधौ मांसरे, देवगुरौ रञने हरुप्रवहणं शस्तं (स्यात्‌) । सिंहे 
घटे ककाजिणघटे तनौ तथा रिक्तासु पष्टयां क्षयकरम्‌ (भवति) ॥ २८ ॥ 
भाषा--मूढ, विशाखा, मघा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनव, 
स्वाती, तीनों उत्तरा, रोदिणी, चित्रा, अनुराधा, खगशिरा, रेवती 
अदिनी, पुष्य ओर हस्त इन नक्चघ्ों मे; शनिवार ओर रविवार छोड 
अन्य दिनों मे, पाप्रहं के निर्व रहते भौर जटराशि में चन्द्रमा के 
-रहते, शुक्र के उद्य रहते, रग्न मे पूणं चन्द्रमा तथा बृहस्पति के रतं 


नक्षतरप्रकरणम्‌ । ४५. 


पिर पिर हट चलाना ञ्ुभदायक होता है ! यदि सिह, कुम्भ, कक, 
मेष, मकर ओर तुखा छग्न; चौथ, नवमी, चतुदशी, छट ओर अष्टमीः 
तिथिदहो तो क्षयकारक होता दै॥ २८ ॥ 
चीजोसिसुदहत्तं 
एतेषु श्रुत्िवारुणादितिविश्ाखोडूनि भोमं विना 
वीजोधिगदिता शभात्वणभतोऽटाभ्रीन्दुरामेन्दवः । 
रामेन्दरत्रियुगान्यसच्छुभकराण्युप्ो दठेऽर्कोज्खिता- 
द्धाद्रामाषए्टनवाष्टभानि युनिभिः पोक्तान्यसत्सन्ति च ॥२९॥ 
अन्वयः--श्र तिवारुणादितिविशाखरोडूनि विना एतेषु ( परवोंक्तनक्षत्रेषु ) 
भौमं विना, बीजोिः शुभा गदिता , तु ( पुनः ) अगुभतः अष्टश्नन्दुरामेन्द्वः, 
रमेन्द्रक्ियुगानि ¦ भानि >) असत्‌, शुभकराणि, उक्षो भरोक्तानि । इरे अकोंज्मि- 
ताद्धात्‌ रामाष्टनवा्टभानि, भसत्सन्ति, सुनिभिः पोक्तानि ॥ २९ ॥ 
मपा--श्रवण, शातभिपा, पुनव॑सु ओर विशाखा नक्षत्र तथा मंगल 
दिन को छोड़ पूर्वोक्त प्रवाह सुत्तं म वीज वोना शुभदायक है । जिस 
नक्षत्र में राहु स्थित हो उस नक्षत्र से याट नक्षत्र वीज बोने मे अदयुभ, 
फिर तीन श्युभ फिर एक अश्युभ, फिर तीन ञयुभ ओर उसके बाद्‌ 
चार नक्षत्र अञ्युभ दोते दँ । 
राइभात्‌ नक्षत्रात्‌ फणिचक्रम्‌ 1 
८“ | च ` (र ` 21 शा 
अद्युभ | द्यभ | अद्युभ | द्युभ | अद्ुभ | दयुम | अद्युभ | चभ | अद्यु 


पिरे पदिक हर चरने के छिए सूयसुक्तं अथात्‌ जिस नक्षत्र में 
सूय बत्तमान हो, उस नक्त के पूरं नक्षत्र से ठेकर तीन नश्च पर्यन्त 
अञ्युभ, चौथे से ठेकर ग्यारहवें षक शुभ, वारहवें से ठेकर बीसवें तक 
अड्यभः अौर इक्तीसवें से ठेकर अदट्राहैसवें तक सुनियों ने शुम कदा है | २९॥. 














म्दूयेभुक्तमात्‌ नक्षत्रात्‌ दख्चक्रम्‌ 
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अद्युम | द्भ अश्युभ | श्युभ 
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शिरामोश्च, विरेकादि व घ्म॑क्रिया के मुहत्तं । 
त्वाषटान्मि्रकभाटुद्रयेऽम्बुपटघुश्रोत्रे रिरामोक्षणं 
भौमार्केज्यदिने विरेकवमनां स्यादुवुधार्कीं विना । 
मित्रक्षिपरचरध्रवे रविश्युभाहे खग्नवगे विदो 
जीवस्यापि तनो शरो निगदिता .धमक्रिपा तद्रे ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--त्वाषटरान्मित्रकभाद्द्रयेऽम्वपरघुश्रोत्रे, भोमाकञ्यदिने शिरामोक्षणम्‌ 
८ कायंम्‌ ) वुधाकीं विना ( पर्वोँक्तनक्षत्रेषु ) षिरेकवमनायं ( छम ) स्यात्‌ । 
-भिन्रक्षिप्रचरधवे, रविद्ुभाहे, विदः जीवस्य अपि र्नवग, गुरो तनो, तदे 
८ गुरते ) धमे-क्रिया ( भा ) निगदिता ॥ ३० ॥ 
भाषा--चित्रा, स्वाती, अनुराधां, य्येष्ठा, रोहिणो, सृगरिरा, शतभिषा, 
अदिवनी, पुष्य, दस्त, अभिजित्‌ ओर श्रवण नक्षत्र में-मंगङ, रविवार, 
जृहस्पति दिन में शिरामोक्ञषण अथात्‌ फस्त खोरबाना शुभ होता है । 
बुघ ओर शनैश्चर को छोड़कर अन्य दिनों में ओर इन्दी नक्तत्रों मे 
विरेक-वमन आदि श्युभकारक होता है । अनुराधा, अश्विनी, पुष्य, हस्त, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनव, स्वाती, ` तीनों उत्ता शओरौर रोहिणी 
नक्षत्र मे-रविवार, सोमवार, बुध, चहस्पति, क्र ॒दिन मे-बुध ओर 
बृहस्पति के छग्न वा षडवगे मे-खग्न में ब्रहस्पति के रहते ओर क्ता 
का बृहस्पति वरी होने पर धमेक्रिया का आरम्भ करना छ्युभ होता है ।॥३०॥ 
धान्यच्छेदनसुह त्तं 
तीक्ष्णाजपादकरवदहिवश्रुतीन्दु- 
स्वातीमघोत्तरजरान्तकतन्तपुष्ये । 
मन्दाररिक्तरहिते दिवसेऽतिशस्ता ` 
धान्यच्छिदा निगदिता स्थिरभे विरुने ॥ ३१ ॥ 
अन्वय ४ तीक्ष्णाजपादकरवह्विवसुश्ुतीन्दुस्ातीम बोत्तरजलान्तकतक्षपुषये, 
मन्दाररिक्तरदिते दिवसे, स्थिरभे विरग्ने धान्यच्छिदा भतिशस्ता निगदिता ॥३१॥ 
भाषा--मूर, येष्ठा, आद्री, आदठेषा, पूवम ्रपद्‌, हस्त, कृत्तिका, 
धनिष्ठा, श्रवण, खगरिरा, स्वाती, मघा, तीनों उत्तरा, पूर्वाषाद्, भरणी; चित्रा 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ । ४७ 
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अमीर पुष्य नक्षत्र मे , शनैश्चर, मंगर दिन ओर रिक्ता तिथि को छोड्‌ 
अन्य दिनि जओौर तिथि में ओर स्थिर ग्न में अनाज का काटना डयम 
दोता है । ३१॥ 
कणमदेन ओर सस्यरोपण का मुहत्तं 
भाग्यायेमश्रुतिमयेन्द्रविधातमूर- 
मैवान्त्यभेषु कथितं कणमदेनं सत्‌ । 
द्रीक्ञाजपाननिच्छेतिधातशतायमक्ष 
सस्यस्य रोपणपिहार्किङ्कजो विना सत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः--भाग्यायं मश्रुतिमवेन्द्रविधातृम्रलमेत्रान्त्यभेषु, कणमदंनं सत्‌ कथि- 
तम्‌ । द्वीशाजपान्निकरंतिधातृशतायं मक्ष, आकिंङजौ विना सस्यस्य रोपणं सत्‌ ३२ 
भापा--पवांप्ठाल्यु नी, उत्तराफार्गुनी, रवण, मवा, उग्ेष्ठा, रोहिणी 
मूक, अनुराधा ओर रेवती नक्षत्र में कणमदंन अथात्‌ खछ्हान मे अनाज 
का पीटना अथवा माडना श्चुभ होता है । विशाखा,पृवभाद्रपद, मूक, रोहिणो, 
शतभिषा ओर पूर्व फार्गुनी नक्तत्र मे-शनैश्वर ओर मंग को छोड 
अन्य दिनों में खेतोंमे धान का खगाना ्युभदहै॥ ३२॥ 
धान्यस्थिति ओर धान्यचरद्धि का मुहत्तं 
मिश्रोग्ररौद्र्नगेन्द्रविभिन्नमेषु 
ककांजतौलिरहिते च तनौ शुभादे । 
धान्यस्थितिः श्युभकरी गदिता ध्रवेच्य- 
द्रीशन्द्रदस्चचरभेषु च धान्यषृद्धिः ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः-मिश्रोभरौद्रञुजगेन्द्रतिभिन्नभेषु च ( तथा ) करछाजतोकिरहिते 
तनौ, इखमाहे धान्यस्थितिः इभकरी गदिता । च [ पुनः ] भुवेञ्यद्वोशेन्द्रदसरचए- 
भेषु धान्यच्रद्धिः इछभकरी गदिता ॥ ३२ ॥ 
भाषा--विशाखा, छृत्तिका, तीनों पूवा, भरणी, मघा, आद्र, 
आ्टेषा जर व्येष्ठा को छोड़ अन्य नक्च्नों मे-ककं, मेष ओर तुका 
को छोड़ अन्य रग्नों मे-सोम, बुध, श॒क्र ओर ब्रहस्पति के दिनि में 
धान्यस्थिति अर्थात्‌ अन्न का रखना श्म होता है । तीनों उत्तरा, रोहिणी, 
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पुष्य, विशाखा, च्येषठा, अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवंसु अ्नौर 
स्वाती नक्षत्र मे धान्यब्ृद्धि अथात्‌ डदी ओर सवाई पर अनाज देना 
श्चभदै। ३३॥ 

हान्तिक ओर पौष्टिक कर्मका मुहृत्तं 


किप्रघ्रवान्त्यचरमेनमघासु शस्तं 
स्याच्छान्तिकं च सह मङ्गलपोष्टिकाभ्याम्‌ । 
खेऽकं विधों सुखगते तञ्ुगे णर नो 
. मोल्यादिदुष्टसमये श्चदं निमित्ते ॥ ३४॥ 
अन्वयः-- क्षिप्र वान्त्यचरमैत्रमघासु अके खे, विधौ सुखगते, गुरौ तुगे, 
मङ्गरपौशटिकाभ्याम्‌ सह दान्तिकं शस्तं स्यात्‌ । मौढ्यादिदुष्टसमये नो भद 
( तथा ) निमित्ते [ केत्वायुत्पातद्ंने सति ] छभद ( स्यात्‌ ) ॥ ३४ ॥ 


भाषा- अश्विनी, पुष्य, हस्त; तीनों उत्तरा, रोहिणी, रेवती; 
श्रवण, धनिष्ठा, दातभिषा, पुनवसु, स्वाती, अनुराधा ओर मघा न्तत 
मे-रिक्ता, अष्टमी, पूणेमासी, अमावस, सूर्य-संकरान्ति, रविवार, मंगक; 
शनैर को छोड अन्य तिथियों ओर दिवसो मेँ रग्न से दशवे स्थान 
में सूर्य, चौये स्थान मे चन्द्रमा ओर छ्ग्न में ब्रहस्पति के रहते मङ्गछ 
अर्थात्‌ गणेदादि की पूजा, पौष्टिक अर्थात्‌ पुष्टिकामना से कोई पुर्थ- 
रणादि ओर मूखशान्ति आदि करना शुभ है । ब्रहस्पति, शुक्रास्तादि ओर 
केतूदयादि उत्पात के समय को छोड़कर उक्तं सुहूत्तं मिरे तो बहुत 
उत्तम है, भन्यथा कैसा ही समय हो, शान्त्यादि करने मे कछ दोष 
नहा 2 ॥ ३४ ॥ 
दोमाइतिसुहत्तं 
सूर्यगालित्रिभे चन्द्र सुयविच्छुकरपङ्गवः। 
चन्द्रारेज्याशक्षिखिनो नेष्टा होमाहृतिः खडे ॥ ३५ ॥ 
जन्वयः-- घ्य भात्‌ त्नित्रिमे चान्द्रे [ चन्द्रकं ] पयं विच्छुकपङ्गवः चन््रा- 
रज्यागुिखिनः ( स्युः ) खरे होमाहुतिः नेष्टा ( भवति ) ॥ ३५ ॥ 
भाषा--सूर्यं जिस नश्चत्र मे स्थित हो उससे तीन-तीन नक्षत्रों का 


न्चत्रत्रकरणपर्‌ । ४९ 
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एक त्रिक होता है, एेसे सत्ताईस नश्चत्रों के नौ चिक होगे । उनमें पदिखा 
सूयं का, दूसरा बुध का, तीसरा शयुक्र का, चौथा रानैश्वर का, पाँचवाँ 
चन्द्रमा का, छटोँ मङ्गल का, सात्ाँ ब्रहस्पति का, आटा राहु का ओौर 
नवोँकेतु का त्रिक होता है । होमके दिनि का नक्चत्र जिसके ्रिकमें पडे, 
उसी अ्रह के सुख में दहो दोमाहुति पड़ती दै । खलम्रह्‌ के सुख में होमा- 
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हति म नदीं दोती ॥ ३५ ॥ 
अञ्चिवास आर उसक्रा शुभाद्युभ फू 


सेका तिथिवीरय॒ता कृताक्षा शेषे ग॒णेऽ्रे यवि वदिवासः । 
सौख्याय होमे शदियुग्मशेषे पराणाथे नाशौ दिवि भूतङे च ।३६॥ 
अन्वयः--तिथिः सैका वारयुता कृता्ता गुणेऽञ्ने शेषे खुवि वद्धि वासः (-्तेयः) 
होमे सौख्याय च ( तथा ) इहाशियुग्म्शञेषे, ( क्रमेण ) दिति अरूतङ बह्धिवासो 
ेयः। [ तत्र होमे ] प्राणाथंनाकौ ( मवतः ) 1 ३६ ॥ 
भाषा-गु्पत्तकी प्रतिपदा से छेकर इष्ट॒तिथि पयन्त गिनने से 
जितनो संख्या दो, उसमें एक रोर जोड़े । फिर रविवार से छेकर इष्टवार 
पर्यन्त गिनने से जितनी संख्या हो उसको भी उसी में जोड़े । उस अङक 
मं चारका भाग दे। यदि तीन अथवा शल्य शेष रहे तो अभि का वास 
आकरा में होता है, वह होम करने बारे के प्राण कानार करता दै 
ओर यदि दो शेष रहं तो अन्निका वासर पाता में होता है, वह धन 
का हानिकारक दोता है ॥ ३६ ॥ 
नवान्न मक्चण करने का मुहत्तं 
नवान्नं स्याच्चरक्षिप्मृदुमे सत्तनो मम्‌ । 
विना नन्दाविषघटीमधुपौपार्किभूमिजान्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वयः--चरक्षिप्रशदुभे, सत्तनौ, नन्दादिपघटीमघुपौपाकिंभूमिजान्‌ विना, 
नवान्नं ( इभं >) स्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
माषा-- श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवेसु, स्वाती, अश्विनी, पुष्य, 
हस्त, चित्रा, अनुराधा, सगदिरा ऋौर रेवती इन नक्षत्रों मे सभग्रहों से 
युक्त वा दृष्ट मग्रहों के छग्न मे, प्रिपद्‌ः, छठ) एकादरी तिथि, विप- 
% 
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चटी, पसं ओर चै्रमास, मङ्गर ओर रानेश्वर दिन को छोड़ कर अन्य 
तिथि, वार ओर मास में नवान्नभक्षण यभ होता है ॥ ३७ ॥ 


नौकाघट्न मुहत्तं 


याम्यत्रयविक्चाखेन्द्रसापेपिव्येशमिन्नमे । 

श्रग्बीज्याकदिने नोंकाषष्टनं स्तनो छम्‌ । ३८ ॥ 

जन्वयः- याम्यत्रयविशाखेन्द्रसा प॑पिन्येलसिन्नभे, श्ग्वीञ्याकंदिने सत्तनौ 
नौकाघट्नं श्चभं स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 

माषा-मरणी, कृत्तिका, रोदिणी, विशाखा, च्येषठा, आदखेषा, मघा 
ओर आद्र को दोड़ अन्य नक्षत्रों मे; शक्र, ब्रहस्पति ओर रविवार में तथा 
शाभगरह युक्त से दृष्ट दभ ग्न में नाव का वनवाना ङाभ होता है ॥३८॥ 


वीरसाघन व अभिचार का मुहत्ते 


मूखाद्रीभरणीपितमृगे सौम्ये घटे तनौ । 
खुखे श॒क्रेऽष्टमे शद्धे सिद्धिवीराभिचारयोः ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः- माद्र भरणीपिव्यण्धगे, घटे तनौ, सौम्ये, शकर सुखे, अष्टमे छदे 
वीराभिचारयोः लिद्धिः ( भवति ) ॥ ३९ ॥ 
भाषा--मूर, आद्र, भरणी, मघा ओर मृगरिरा नक्षत्र मे ; बुध- 
युक्तं ऊुम्भ ग्न में; ङ्न से चौये स्थान में शुक्र के रहते भोर आयवे 
स्थान में किसी ग्रह के न रहते बीरसाधन ओर अभिचार करना सिद्धि- 
कारक दोता है ॥ ३९ ॥ 
रोग शान्त होने के पञ्चात्‌ स्नान का मुहृततं 


व्यन्त्यादितिध्रवमघानिख्सापपिष्ण्ये 
रिक्ते तिथौ चरतनोौ विकवीन्दुवारे । 
स्नानं रुजा विरदहितस्य जनस्य शस्तं 
दीने विधौ खल्खगैभवकेन्द्रकोणे ॥ ४० ॥ 
अन्वयः-भ्यन्त्यादिविधुवमघानिरसापंयिप्ण्ये, रिक्ते तिथौ, चरतनौ, विक- 


414(44\> 6 1 
«181081712//820| / 2111, 818 
00.140. "= अव 


नष्चत्रप्रकरणप्‌ । ५९१ 


~~~ ~ 








~~~ ~~ ~ ~ 





वीन्दु वारे, विधौ हीने, खरुखगेः मवकेन्द्रफोणे, ( तद्रा ) डना विरहितस्य 
( जनस्य ) स्नानं शस्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
माषा--रेवती, पुनव, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मवा, स्वाती ओर 
आश्लेषा को छोड़ कर अन्य दिनों में ; मेष, ककं, तुखा ओर मकर कग्न 
में निषिद्ध स्थान में चन्द्रमा के रहते ओर ग्यारहर्वे, पदिले, चौथे, सातवे, 
दसवें, पांचवें ओर नवें स्थान मे पापग्रहों के रहते रोग से द्ृटे हए पुरुष ¦ 
स्नान करना ञ्युभदायक होता है ॥ ४० ॥ 
रिल्पविद्या के भारम्म का सुहत 
मृदुधरुवक्षिप्रचरे ज्ञे एरो वा खलग्रगे । 
विधौ ज्ञजीववगेस्थे शिल्पविद्या भरशस्यते ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः--दुध्रुवक्षिप्रचरे क्ते खरक्षगे, वा गुरौ खलश्चगे, विधौ ज्ञजीववगंस्थे 
रिस्पविया प्रशस्यते ॥ ७१ ॥ 
भाषा--मृदुसंज्ञक, ध्रुवसंज्ञक, क्षिप्रसंज्ञक ओर चरसंज्ञक नक्त्रो 
मे; कग्न ओौर दसवें स्थानम बुध या ब्रहस्पति कै रहते; बुध ओर 
बहस्पति के पड़वग मे चन्द्रमा के रते शि्पविद्या का प्रारम्भ करना 
श्भदायफ होता है ॥ ४१॥ 
सन्धानसुहत्त 
सरेज्यमित्रभाग्येषु चाष्टम्यां तैति दरौ । 
शक्रदषटे तनौ सौम्यवारे सन्धानमिष्यते ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--सुरेज्यमित्रभाग्येषु, च ( तथा ) अश्यां, हरौ, तेतिरे, उक्रद्रे 
-तनौ, सौम्यवारे सन्धानं इष्यते ॥ ७२ ॥ 
मापा--पुष्य, अनुराधा, पूर्वाफाल्रुनी, अष्टमी, द्वादशी, सोमवार, 
बुधः उृहस्पति, शुक्रवार तथा शुक्र से दृष्ट वा युत छन ओर तैतिर नाम 
के करण में सन्वि ओर मित्रता करना श्युभ होता है ॥ ४२ ॥ 
परीत्तासुहत्तं 
त्यक्ताष्टभूतशनिविष्िङ्नान्‌ जवुभ- # 
(व र 
मासा तों रविविधू अपि भानि नायाः । 





धर्‌ मुहूत्त॑चिन्तामणिः-- 


~~~ 


दरयङ्गे चरे तसुखवे शरिजीवतारा- 
शद्ध करादितिहरीन्द्रकपे परीक्षा ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः--अषटमूतशनिविथटिजान्‌, जनुभमासौ, तौ रविविघ्रु, अपिः 
नाड्याः मानि त्यक्त्वा, दरधे चरे तनुरवे, शशिजीवताराञ्द्धौ, करादितिहरी- ` 
नद्रकपे, परोक्षा ( कायां ) ॥ ४३ ॥ 


भाषा--अष्टमी, चतुर्दशी, शनैश्चर, मंगख, भद्रा, जन्मनक्षच, जन्म- 
नक्षत्र, जन्ममास, आठ सूयं, आवा चन्द्रमा, जिस नाड़ी में जन्म- 
नच्त्र हो उस नाड़ी के सब नक्षत्र, इन सवको छोडकर हस्त, पुनवसु, 
श्रवण, स्यष्ठा ओर शतभिषा नक्षत्र मे; मिथुन, कन्या, धन, मीन, मेष, 
कर्क, तुका, मकर ग्न मे ओर इन्दीं राशियों के नवांश मे ; चन्द्रमा, जौर 
बृहस्पति का गोचर शुद्ध तथा तारा्द्धि रहते परीक्चा अथात्‌ सत्यासत्य 
के निर्णय ॐ लिय लोहे का गरम गोला आदि उटवाना श्चुभ होता है।॥४३॥ 





सव छ्ुम कायो मे टग्नद्युद्धि 


व्ययाष्ट्युद्धोपचये लगे श्चभग्युते | 
चन्र तिषद्दशायस्ये सवारम्भः भसिद्धयति ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः--व्यया्टञुद्धोपचये रग्नगे छभद्र्ुते, त्रिपड्दश्चायस्थे चन्द्रे स्वा- 
रम्भः प्रसिद्धयति ॥ ७७ ॥ 
माषा--ख्यम्र से बारहो ओर आवौ स्थान शुद्ध हो, अथौत्‌ किसी 
ञ्युभाट्ध म प्रह से युक्त न हो, कत्तौ के जन्मराशि वा न्मख््र से तीसरी 
छठी, ग्यारहवीं, दसवीं, इनमें से कोड खम हो ओर वह शयुभग्रहों से युक्त 
अथवा दृष्ट हो । चन्द्रमा म्र से तीसरे, छठे, दसं था ग्यारहवें इनमे से 
किसी स्थान में हो तब समी ञ्चभक्मो का आरम्भ ञ्भदायक होता है।॥४४॥ 
किन नक्षत्रं मे ज्वर होने से सत्यु होती है अथवा कितने 
दिन तक ज्वर रहता है ? 


स्वातीनद्रपू्ाशिवसा्मे मृति- 
जवरनत्मेतर स्थिता भवेदरुनः । 


नश्चत्रप्रकरणम्‌ । ` ५२ 


याम्यश्रवोवारुणतक्षमे शिवा 
घस्रा हि प्रत्नो दयधिपाकंवासवे ॥ ४५ ॥ 
मूलाभ्निदास्ं नव पित्यमे नखा 
बुध्न्यायमेज्यादितिधात्‌मे नगाः 
मासोऽजवैश्वेऽथ यमादिमूरभे 
मिश्रेशपिन्ये फएणिदंशने गतिः ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः--स्वावीन्द्पवां्िवलापंमे ज्वरे शतिः ८ स्यात्‌ ) । अन्त्यतैत्रे खजः 
-स्थिरता मवेत्‌ , याम्यश्रवो वारणतक्षमे शिवा घखराः, थधिपाकवासवे पक्षः, हि 
-मूलाग्निदाल्े नव, पिश्यभे नखाः, बुधन्या्यमेज्यादितिधातृमे नगाः अञ्जवैखे 
मासः । अथ मिश्रेशपिन्ये, फणिद्‌ंशने तिः ( स्यात्‌ ) ॥ ४५-५६ ॥ 
भापा--सखाती, जयेष्ठा, तीनों पूर्वा, आद्र ओर आश्छेषा में जिसे 
उवर हो उसकी सृष्यु होती है । रेवतो ओर अनुराधा में हयो तो येग की 
-स्थिरता होती है अर्थात्‌ रोग बहत दिन तक रहता है । भरणी; श्रवण, 
शतभिषा ओर चिघ्रामें हो तो भ्यारह दिन-विशाखा, इस्त ओर 
धनिष्ठा में हो तो पन्द्रद दिन-मूर, छृत्तिका ओर अश्विनी मं हो 
 -तो नौ दिन-मधामें द्यो तो सात दिन; मृगशिरा ओर उत्तराषाद्‌ मं 
हयो तो एक महीना उबर रहता है । यदि भरणी, आश्लेषा, मूर, छृत्तिका, 
विाखा, आद्र वा मघा नक्तत्र सं किसीको सपं काटे तो उसकीं 
-मूप्यु होती है ॥४५-४६। 


रोगी के शीघ्र मरने का योग । 
रोद्राहिकाक्रँबुपयास्यपुवांद्विदैववस्वश्िषु  पापवारे । 
रिकताहरिस्कंददिने च रोगे शीघ्रं वेद्रोगिजनस्य गृत्युः ॥०७॥ 
अन्धयः- रौद्रादिशाक्राम्बुपयाम्यपूवाद्विदैषवस्व्षिषु ( एषु नक्षत्रेषु ) पाष- 
`वारे ८ पापग्रहवासरे ) रिक्ताहरिस्कन्द्दिने ( चतुर्थीनवमीचतदंशीद्वादश्लीषष्टी 
पुतासु तिथिषु ) रोगे “जाते सति' रोगिजनस्य सीध श्युः भवेत्‌ १४७॥ 
षा-आाद्री, आश्छेषा, य्येष्ठा, शतभिषा, भरणी, तीनां पूवा? 
-वि्चाखा, धनिष्ठा वा कृत्तिका नक्षत्र, रवि; मंगल ओर शनिवार ओर 


५४ स॒हततचिन्तामणिः- 
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चौथ, नवमी, चतुदश, एकादरी तथा षष्ठी तिथि में रोगम्रस्त होने- 
वाड पुरुष की अवश्य सत्यु होती है इसमे संशय नहीं है ॥४५॥ 


रेतदाह का मुहतं । 


जतिमाहिमूढेन्दुहरीशवायुमे पेतक्रिया स्याज्क्रषङ्कमगे विधौ । 
भतस्य दाहं यमदिर्गमं त्यजेच्छय्यावितानं शहगोपनादि च|॥४८॥ 
अन्वयः--क्षिप्राहिम्रलेन्दुहरीशवायुमे ८ एषु नक्षत्रेषु ) प्रेत्या ( छमा ) 
विधौ ( चन्द्रे ) ऋषङ्कम्भगे ( मीनङुम्भराश्चिस्थे ) प्रेतस्य दाहं च ( पुनः ) 
यमदिग्गसं (दक्षिणदिग्गमनं) त्यजेत्‌ 1 “तथा” शय्यावितानम्‌ (खट्वाया ययनम्‌) 
यजेत्‌" गहगो पनादि ८ तृणादिना गृहाच्छादनम्‌ ) त्यजेत्‌ ॥४८॥ 
भाषाः-- अश्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजित्‌ › आश्ठेषा, मू, येष्ठा, 
श्रवण ओर आप्री नक्त में मरे मलुप्य-जिसकी क्रिया न की गई हो- 
उसकी क्रिया इन्हीं नक्षत्र मे करे । कुम्भ ओर मीन के चन्द्रमामें 
( पंचक में ) प्रेत की दाह, दक्षिण दिशा की याता, चारपाई का बनाना, 
छत पटवाना, छप्पर छवाना ओर जरने आदि की छकडियों फो एक- 
त्रित करना अच्छा नहीं है ॥४८॥ 
का्ठसंम्रह का मुहतं । 
४५ (क [~| य 9 
सय॑क्षाद्रसमेरधः स्थक्गतेः पाको रसेः संयुतः 
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शीषे युग्ममितैः शवस्य दहनं मध्ये युगैः सापेमिः। 
प्रागाक्लादिषु वेदभैः स्वखुहदां स्यात्संगमो रोगभीः 
काथादेः करणं सुखं च गदितं काष्ठादिसंस्थापने ॥४६॥ 
अन्वयः-सूयक्षाद्रसमैः ८ शयांधिष्टितनक्षत्रात्‌ रसमैः षण्नक्षत्रैः ) अधः 
स्थकूगततैः "इन्धनैः" पाकः ( पक्वान्नम्‌ ) रसैः संयुक्तः ( सरसः ) स्यात्‌ । युभ्म- 
मितैः ( नक्ष्रदमये ) शीषे स्थापितैः (इन्धनैः शवस्य दहनम्‌ स्यात्‌” । मध्ये युैः 
( चतिन॑कषत्रः ) सपंभीः “स्यात्‌? | आगादिषु ( पएवपश्चिमोत्तरदिश्चु ) वेदैः 
( चतुर्िनश्षत्रेः स्थाप्यैः ) प्रवं स्वसुहद्‌ा ( भित्राणाम्‌ ) संगमः दक्षिणे" रोगभी 
पश्चिमे" क्वाथादेः करणम्‌ , “उत्तरे चतुषु नक्षत्रेषु" काष्ठादिसंस्थापने सुखं (मंगलम्‌) 
गदितम्‌ “पवां चायं रिति" दोषः ॥७९॥ 


^ ~“ ~~ ^~ 





नक्चचप्रकरणम्‌ । ५९ 
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भाषा--सूयके नक्षत्र से दिननक्चत्र तक गिनकर सूयं नक्षत्र से छ 
नक्षत्र नीचे .छ्खि, इसमे ककड़ी रखनेसे रस युक्त पाक होता है 1 पुन 
दो नक्तो को दिर मे स्थापन करे, इसमें सुरदे का दाह होता है । चार 
नक्तं का मध्य में स्थापन करे, इसमें सपं भय होता है । चारों दिशा 
में चार चार नक्षत्रों की स्थापना करे, इसमें क्रम से मित्रों से मिखन, 
रोग, भय ओर क्वाथ वने ओर सुख भी प्राप्र होता है । इस चक्र के पूर्वादि 
चारों दिशाओं के क्रमालुसार उक्त फां को जानना चाहिये ॥४९॥ 

चिपुष्कर योग । 

भद्रातिथी रविजभूतनयाकंवारे द्रीशायेमाजचरणादितिवहिवैश्चे । 
जेपुष्करो भवति मृत्युविनाशद्धोतरेरण्यदो द्वियणकरद्रसुतक्षचादर।५०॥ 

अन्वयः--मद्रातिथिः ( भद्रासं्ञकतिथिः द्वितीया सक्चमी द्वादशी ) रविज- 
भूतनयाकवारे (शनिभोमरविवा्रे) दवीश्ायंमाजचरणादितिवदिवैश्वे (विश्ाला- 
उत्तराफाल्गुनी-पर्वाभाद्र पदा-पुनवंसु-कृत्तिका-उत्तरापाढाघु >) त्रैपुष्करः ( त्रिषु-. 
प्करसंज्कः योगः ) भवति । !स च्रिपुप्करः” शत्युचिनाशब्रद्धौ तरगुण्यदः ( तरि- 
पुष्करे कस्यचिन्ष्त्यौ सत्यां तद्गृहे जन त्रयस्य दल्युभंवति, कस्पचिद्स्तुनो विनादो 
चस्तुत्रयचिनाशो भवति; करिमच्चिद्रस्तुनि रब्धे वस्तुत्रयस्य लाभोऽपि भवतीत्यथेः) 
“अथ वसुतक्षचान्दरे ( धनिष्टाचिन्राण्टगेषु ) "द्विपुष्करःसः' द्िुणकरत्‌ ( तर्मन्‌ ) 
खत्युविनाक्ञादेद्ैगुण्यं भवति ) ॥ ५० ॥ 

भाष--द्धितीया, सप्रमी ओर द्वादशी तिथि, शनि, मंग 
रविवार ओर विशाखा, तीनों उत्तरा, पुनवेसु ओर छृत्तिका नक्तो मे 
चरिपुष्कर योग ह्येता है । इसमे मृव्यु ओर ब्रद्धि हो तो तिगुनी होती है । 
धनिष्ठा चित्रा ओर मृगशिरा नश्चत्र दो तो द्विपुष्कर योग होता है। 
इसमें ख्रत्यु वा बृद्धि हो तो द्िशुण जानना चादिए ॥५०॥ 

रावप्रतिरृति ( पुतखा दाह ) का मुत्तं । 

शुक्रारार्फिषु दशेभूतमदने नन्दासुतोक्ष्णोग्रभे 

, पोंष्णे वारूणमे तिपुष्करदिने न्यनाधिमासेऽयने |. ; 

याम्येऽन्दात्परतश्च पातपरिधे देवेज्यश्चक्रास्तगे 

भद्रावैधेतयोः शवपरतिकृतेदांहो न पक्षे .सिते ॥५१॥ . ` 





५६ सुहृत्तचिन्तामणि 


: अन्वयः-्यक्राराकिंपु ( शछक्रमंगलदानिवासरेषु ) दशभूततमदने ( अमावा- 
स्याचतुदशीत्रयोदशीषु ) नन्दासु ८ भरतिपत्यष्टेयकाद्ञीषु ) तीक्ष्णोरभे ८ मूका- 
-क+ज्ेषटाश्डेषाप्वात्रथमघामरणीषु ) पौष्णे ( रेवत्यां ) दारुणे ८ कतभिपायां ) 
-तरिपुष्करदिने, न्द्ूनाधिमासे ( क्षयमासेऽधिकमासे च ) याम्पेऽयने ( दक्षिणायने ) 
अब्दात्परतः "दाहःकायंः । पातपरिघे ( व्यतीपातपरिघयोगे ) देवे्यजक्रास्तगे 
( शक्रगुरावस्तंगते ) सिते ( श्चक्रे ) पश्चे शवगप्रतिङकृतेः ( पर्णज्ञरादिना कल्पित- 
देहस्य ) दाहः “न कायः" ॥ ५१ ॥ 


भाषा-ञयुक्र, मंग ओर शनिवार में, चतुर्दशी, अमावास्या, 
त्रयोदशी, प्रतिपदा, षष्ठी ओर एकादश्ची तिथियों मे, मूल, च्येष्ठा, आद्री, 
आइडेषा, तीनों पूवी, भरणी, मघा, रेवती ओौर रातभिषा नक्षत्र मे, च्रिषु- 
स्कर योग मे, न्यूनाधिक मास मे, दक्षिणायन मे, एक वं के वाद्‌ व्य- 
- तीपात तथा परिघ योग में ब्रहस्पति मौर शुक्र के अस्त मे, भद्रा, वैधृति- 
योग ओर श्यक्टपश्च में पुतरादाह नदीं करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 


साधारणः चज्यं योग । 


मप्रत्यरितारयोग्रंतिष खांत्येऽब्जे च कत्तेनं सन्‌ 
ध्यो मेत्रभगादितिध्रवविक्ञाखाद्रयंधिम ज्ञेऽपि च। 

शरष्ठोऽकंञ्य विधोदिने श्रतिकरस्वात्यदधिपुष्ये तथा 
त््राशोचात्‌ परतो विचायंमखिलं मध्ये यथासंभवम्‌ ॥(५२॥ 
अन्दथः- कतु; ( दावस्य दाहादिकमकतुः ) जन्मप्रत्यरितारयोः ( जन्म- 
तारा जन्मनक्षत्र प्रत्यरितारा पञ्चमचतुदंहञा्रयोविदाश्नक्षत्रं तयोः ) अन्जञे ( चन्द्र- 
मसि ) तिसुखान्त्ये ( अष्टमचज्तुथद्रादशे सति ) दाहो न सत्‌ ( अप्रशस्त इत्यर्थः ) 
मैत्रमगादितिश्चुवविदालाद्रयङ््रिमे हेऽपि च 'दाहः' मध्यः ( मध्यसः ) । शके- 
ज्यविधोदिने ( रविगुरचन्द्रवासरे ) श्र तिकरस्वात्यदिव प्ये “शवभ्रतिङृतेदाहः श्रः 
कथितः? । “एतत्सर्व आज्ौचात्परतः ( त्रयोदश्ञदिनयापनानन्तरम्‌ ) विचायं । ` 
मध्ये तु ग्रथासंमवम्‌ भखिरम्‌ विचायंम्‌ ॥ ५२ ॥ 


माषा--जन्मतारा, भ्रस्यरितारा तथा अष्टम, चतुथं ओर द्रा 
चन्द्रमा मे. काम करना अञ्युम है । अचुराधा, पूवीप्ासानी, पुनवेसु, 
तीनों उत्तरा, रोदिणी तथा विशाखा के भथम के दो चरण ओर बुधवार 


नक्षत्नप्रकरणम्‌ । ५७ 


को मध्यम ओर रवि. गुर तथा चन्द्रवार श्रवण, हस्त, स्वाती, अश्विनी 


ओर पुष्य न्त्र मे उत्तम है । यह्‌ तेरह दिनि के वाद्‌ का विचार है। 
तेरह दिन के भीतर अपनी इच्छायुसार करे ॥ ५२ ॥ 


अथुक्तमूलं घटिकाचतुष्टयं ज्यषठांत्यमूखादिभवं हि नारदः 
वशिष्ट एकद्विषटीमितं जगा दृस्पतिस्त्वेकघटीप्रमाणकम्‌ ॥५२॥ 


जन्वयः-- नारदः ञ्येष्ठान्त्यम्रलादिभवं ( ग्येष्टारेवतीमरलनश्चत्रस्य ) वटि- 
-काचतुष्टयं भुक्तम जगौ । वसिष्टः “उयेष्टारेवतीमलनक्षत्रस्य' एकद्विवरीमितं 
“असुक्तमररुं' जगौ 1 बृहस्पतिः ( सुरगुरुः >) ठु एकवरीप्रमाणकम्‌ ( केवङेकघटिका- 
मात्रम्‌ ) “अखुक्तमरूलम्‌” जगौ ॥ ५३ ॥ 


+++ =^ ज ५. === 


भापा--्येष्ठा के अन्त ओर मूर के आदि की चार घड़्ियों कों 
नारद्‌ जी ने अभुक्तमूख कदा दै, पर॒ वचिष्ठ जी एक-दो घड़ी तथा 
-हस्पति जी ने एक ही घड़ी को अुक्तमूर कहा है ॥ ५३ ॥ 
मूक न॑त्तत्र मे वालक के जन्म का चिचार। 
अथोचुरन्ये भथमा्टषय्यो मखस्य संक्रान्तिमपंचनाञ्यः । 
जातं शिशुं तत्र परित्यजेद्रा मुखं पितास्याष्टसमा न पर्येत्‌ ।॥५४॥ 
अन्वयः--अथ अन्ये ( माचार्याः ) म्रुलस्य प्रधमाष्ट घच्चः ( आदिमञष्टवरि- 
-कापयंन्तमित्यर्थः ) शाक्रान्तिमपञ्चनाङ्यः ( अेष्ठाया भन्तिमाः पञ्च नाडिकाः ) 
'अथुक्तमूरु' ऊचुः ( कथयामाष्षुः ) । तत्र जातं शिशुं ( बाकक सुत्रं वा ) ञयजेत्‌ 
( स्व॑थां परित्यजेत्‌ तदशक्तौ ) पिता अस्य॒ ( बालकस्य ) सुखं अष्ट समाः 
( अष्टौ वर्षाणि ) न पर्येत्‌ ॥ ५४ ॥ 
मापा--अन्यान्य ऋषि मूख के प्रथम की आठ घड़ी ओर ज्येष्ठा 
-के अन्त की पांच घड़ी को अुक्तमूख मानते हैँ । इसमे उत्पन्न वारको 
-को त्याग देना या आठ वषं पर्य्यन्त पिता को बालक का सुख न देखना 
-चादिये ॥ ५४ ॥ 
मूर ओर आदरेषा नक्ष मे उर्पन्न वारक का विचारः 


आदये पिता नाशञ्युपेति मूर पादे द्वितीये जननौ तृतीये । 
-धनं चतुर्थोऽस्य श्ुभोऽथ शास्या सवत्र सस्स्यादहिभे विरोमम्‌।।५५॥ 


५८ सुहूत्तचिन्तामणिः-- 


,  अन्वयः-आद्ये पादे सरे ( वारुकस्य ) पिता नाक्ञं उपैति ८ संयाति.) 
द्वितीये पादे जननी ( माता ) नाशं उपैति । शरुलस्य' तृतीये चरणे धनम्‌ "ना 
सुपेतिः अथ अध्य ( सरस्य ) चतुथः “चरणः अथवा सवत्र ( चरणचतुष्टयेऽपि ) 
शान्त्या ( स्वानुष्टितया ) सत्‌ ( छभमनिष्टफलनााकं स्यात्‌ ) । “दन्तु अदिभे 
(आइ्टेषा्यां) विरोमसर्‌ । ( विपरीतम्‌ ) हेयम्‌ 1 (मरस्य प्रथमे चरणे वाटकस्य 
पितुनांशः कथितः स आश्केषाचतुैपादे ससुत्पन्नस्य भवति । द्वितीयपादे मातु 
नाशः उक्तः स आररेषातृतीयपादे ज्तेयः एवं सवत्र ) ॥चना 





भाषा-- मूके प्रथम चरण का जन्मा बाङक अपने पिता को, 
दूसरे चरण का माता को, तीसरे चरण का धन को नष्टकरता हे 
पर चौथे चरण मे होने से नक्षत्र शांति करने पर दभदायक है शौर 
आङ्टेषा के चौथे चरण का जन्मा वाल्क पिताको, तीसरे चरण का 
माता को, दूसरे चरण का धन कों नष्ट करता है ओर पदिटे चरणमेः 
जन्मा हो तो शांति करने से दयुभदायक है ॥५५५॥ 

मूल नक्ष के वास का विचार । 
स्वर्गे श्चिप्ोष्टपदेषुमापे भूमौ नभःकातिकचैत्रपौषे । 
मलं ह्यधस्तात्त तपस्यमार्ग वैशाखञयुक्रेष्वशयुभं च तत्र ॥५६॥! 

अन्वयः-- चि प्रोष्टपदेषुमाधे (आपादृभाद्रपदाद्धिनमावमासेषु) सलं स्वगे 
'विष्ठति* । नभःका्विकदैत्रपौपे ८ श्रावणकार्सिकचैत्रपौपेषु ) भूमौ ^तष्टतिः \. 
तपस्यमागवैशःखश्यक्रष ( तपस्यः फाद्गुनः शुक्रः ज्येष्ठमासः ) अधः ( पाताङे )' 
सं "तिष्ठति" ( तत्फरं च यद्‌ सूलनक्षत्रं यस्मिन्मासे यत्र भवति ) तत्र ८ तत्रेव 
खत्युस्वगंपातारेषु प्रोक्तं छभाञ्भफरू ददाति तेन द्रन्याद्यमावे स्वगंपातारस्थे 
मरे दोषाभादाच्छान्तिरनावश्यकीत्य्थः ) ॥५६॥ 

भाषा-आपाद, भादों, आदिन ओर माघ में मू नक्षत्रका वासः 
स्वग में, श्रावण. कातिक, चैत्र रीर पौष में प्रथ्वी परः फाल्गुनः, 
अगहन, वैशाख ओौर ज्येष्ठ मे पाताख में रहता है। जदीं मूढका. वास हो, 
फटठाफल भी वहीं होगा ॥५६॥ 

गंडान्त आदि मे उत्पन्न बालक का परिहार । 


गंडतिद्रभश्यपातपरिघव्याघातगंडावमे 


-नक्ष्रप्रकरणम्‌। ` ५९. 








संक्रांतिव्यततिपातवैशतिसिनीवाटीङहूदशके । 

वजे छष्णचतदेशीषु यमप्रटे दग्धयोगे मृतौ 

विष्टौ सोद्रमे जनिन पितरम शस्ता श्चुभा शां तितः ॥५७॥ 

अन्वयः--गण्डान्तेन्द््‌ मद्यखपातपरिघव्याघातगण्डावमे ( गण्डान्तः तिथि- 
नक्षत्ररुग्नानां सन्धिः उयेष्टाश्ुलपातमहापाताः, परिवव्याघातगण्डयोगाः) अवम 
स्तिथयः ) संक्रान्ति ( स््यसंक्रमणक्रालः ) व्यतिपातवैष्टतिसिनीवाखी ( द्रष्टेन्दुर- 
मावास्या ) ऊद ( नष्टेन्दुरमावास्या ) दद्चंके । वञ्ने ८ वच्रयोगे ) कष्णचतुर्द्ीषु 
यमघण्टे द्ग्धयोगे तौ ( त्युयोगे ) विष्ट ( भद्रायां ) सोद्रभे ( ्ातुभंगिन्या 
वा जन्मनक्षत्रे ) पितृमे (८ पितुजन्मनक्षत्रे ) “पु सुतस्य सुताया वा' जनिः 
( जन्म) न शास्ता ( अनिष्टकारिणीत्यथंः )। “सा एव जनिः" शान्तितः 
€ पर्वाचायंकथित-शान्त्या ) इभा ( कल्याणकारिणी ) मवति ॥ “७ ॥ 

मापा--गंडांत ८ तिथि, नक्षत्र ओर खरं की सन्धि ) मे, येष्ठा 
न्वत्र मे, शूक योग में, महापात, परिघ, व्याघात ओर गंडयोग मे, 
तिथियों के चय मे, सूर्यसंक्रान्ति के पुण्यकराङ मे, व्यतीपात ओर 
वैधृतियोग मे सिनी वारी ( चंद्रमा देखने बारी अमावस्या ) मे, छू 
[ नष्ट चन्द्रमा बाढी अमावस्या ] मे, दद ( देन रदित चन्द्रमा वाली 
अमावास्या ) में, वज्र योग मे, कृष्णपश्च की चतुर्दशी मे, यमघंट दग्ध 
ओर ख्ल्युयोग मे, भद्रा मे ओर सहोदर भाई वा माता-पिता के नक्षत्र 
में पुत्र वा पुत्री का जन्म दहो तो अञ्युभ है, पर शान्ति सेये भी ्चभप्रद 
होते है ॥ ५७ ॥ 

नत्तत्रों की तारासंख्या । 


जिज्यंगपंचाभ्चिङ्कवेदवदह्यः शरेषुनेत्राविविशरेदुभूकृताः । 
वेदाग्रिर्द्रादिवियमाभ्निवहयोज्धयः शतं द्विद्विरदाभतारकाः ॥५८॥ 

अन्वयः--त्रिन्यङ्गपञ्चाभ्चिङ्वेदबह्यः ( अधन्याः तारात्रयम्‌ भरण्या जपि ` 
तारात्रयम्‌ कृत्तिकायाः षट्‌ रोहिण्याः पञ्च श्गदिरायाः तारात्नयम्‌ आददाया एकैव 
पुनव॑सोः चतसः पुष्यस्य तारात्रयम्‌ एवं क्रमदाः सर्वेषां ज्तेयम्‌ ) शरेषुत्रेताधिश- 
रन्दुभूककताः वेदाश्निरुद्राश्चियमाभ्मिवहवयः अन्धः शातं द्विद्विरदा एते भतारकाः 
( नक्षत्रताराः ) कथिताः ॥ ५८ ॥ | । 


६० ` अुहृत्तचिन्तामणिः-- 


न +^ ^~ ~^” न 


भाषा--अश्विनी ३, भरणी, ३, कृत्तिका, ६, रोहिणी ५, सृगरिरा 
३, आद्रा १, पुनवेसु ४, पुष्य ३, आश्टेपा ५, मघा ५ पूवोफास्गुनी २, 
उत्तराफल्गुनी २, हस्त ४, चित्रा १, स्वाती १, विशाखा ४; य्येष्ठा ३, 
मूर ११, पूर्वापाद्‌ २, उत्तरापाद्‌ ६, अभिजित ३, श्रवण ३, धनिष्ठा 
४, शतभिषा १०० पूर्वाभाद्रपद्‌, २ उत्तराभाद्रपद २, रेवती ३२ यहं 
- सव नक्षत्र उपरोक्त संख्या युक्त ताराओं से उद्य होते ह ॥ ५८ ॥ 


न्तो को आति । 


अश्वादिरूपं तुरगास्ययोनि जुरोनएणास्यमणिेदं च । 
पृषत्कचक्र भवनं च मचः शय्याकरोमौक्तिक विद्रुमं च ॥५९॥ 
तोरणं वछिनिभ च कुंडलं सिहपुच्छगजदंतमश्चकाः । 
यसि च चरिचरणाभमर्द॑लो एत्तभं च यमलाभमदंटाः ॥६०॥ 
अन्वयः--तुरगास्ययोनिः ( अरिवन्या आकृतिः ) अडत्रसुल्सद्रशम्‌ भरण्या 
(योनितद्रशम्‌) श्चुरः ( कृत्तिका नापितश्चुरसद्वशषी ) जन, (रोहिणी शकटसद्रशी) 
एणास्यम्‌ ( श्गिराया खगसद्रकामाननम्‌ एवं सवेषामाकृतिक्तेया ) मणिः गदम्‌ 
च ( पुनः ) प्रषत्कचक्रभवनम्‌ { प्रषत्को वाणः तत्सट्रश्‌ ) मच्च: शय्या कर 
मौक्तिकविद्रमं तोरणम्‌ बछिनिभं ( जओदनपुञ्खकारम्‌ ) ण्डलम्‌ स्िहपुच्छग- 
जद्न्तमच्चक्ाः व्यति (अभिजित्त्रिकोणारम्‌) त्रिचरणाभमदछछो ( धनिष्टाया मदंर- 
स्य सद्रशाम्‌ श्टदङ्गाकारम्‌ ) बृत्तभं च यमलाभमदृखाः “एवं अङ्भ्यादिरूपं 
-कथितम्‌? ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
भाषा--अरिवनी का युख घोडे के सुख के समान, भरणी का योनिके 
-समान, कृत्तिका का धुरा के समान, रोहिणी. का गाड़ी के समानः, खग- 
शिरा का हिरन के समान, आद्रका मणि के समान, पुनव का घर 
-के समान, पुष्य काबवाण के समान, अग्छेषा का चक्र के समान, मघा 
-का घर के समान, पूवाणाल्गुनी का मचान के समान, उत्तराफास्गुनी 
का खटिया के समान, हस्तका हाथ के समान, चित्रा का मोती के समान, 
स्वाती का मूगाके समान, विदाखा का तोरण के समान, अलुराधा 
का वछि (भात का ढेर) के समान, व्येष्ठा का कुंड के समान, मूढ का 
:सिंह के पछ के समान, पूर्वाषाद का हाथो दांत के समान, उत्तराषाद्‌ 





नक्चच्नप्रकरणम्‌ । ६१. 


~~~ 





का संच के समान, अभिजित्‌ का त्रिकोण के समान, श्रवण का तीन 
चरणों के समान, धनिष्ठा का मदर वाजा के समान, शतशिषा का 
गोर, पू्वाभाद्रपद्रका मंच के समान, उत्तराभाद्रपद का जोड़ा के समान 
ओर रेवती का मदे वाजा के समान उद्य होता है ॥ ५० ॥ ६० ॥ 





~~~ 





चावली तथा करपप्रतिष्ठा का मुहत्ते । 


जलाशशयारामसखुरपतिष्टा - सौम्यायने जीवशकशांकञ्क्र । 
दृश्ये मृदुक्षिपरचरध॒वे स्यात्‌ पन्ते सिते स्वक्षतियिक्षणे वा ॥६१॥ ` 

रिक्तारवज दिषसेऽतिशस्ता शशांकपापल्िभवांगसस्थः । 
व्यत्याए्टनगैः सस्खचरेभृगे द्रे सूर्यो घटेकोयुवतो च विष्णुः ।६२॥ 

रिवो व्रयुमे द्वितनो च देव्यः क्षुद्राश्वरे सवे इमे स्थिरक्ष । 
पुष्ये अरहा विघ्रपयक्षसपेभूतादयोऽन्त्ये भ्रवणे निन ॥६३॥ 
अन्वयः-जलादायारामसुरप्रतिष्टा ( वापीडपवनदेवादीनां स्थापनम्‌ ) 
सौम्यायने ( उत्तरायणे प्ये >) जीवशशांकश्चक्रे ( गुखचन्द्रश्क्रे ) द्रस्ये ( उदिते 
खति ) श्दुक्षिप्रचरधरवे ^नक्षत्र' सिते ( छक्के पक्षे ) “तथा स्वक्षत्िथिक्षणे वा 
( छभनक्षत्रश्चुभतिथिश्ुभक्षणे ) रिक्तारवज्ये ( रिक्तातिथि भौमं च विहाय ) दिवसे 
अतिच्चास्ता स्यात्‌ । शचाङ्कपापैः ( चन्द्क्यंभौमदानिराहुकेठभिः ) त्रिभवांगसंस्थैः 
( दृतीयपषटेकादशस्थानस्थितैः ) सत्खचरेः ( छक्रबुधगुरभिः ) अ्यन्त्याष्टगैः 
८ दाद्ञाष्टमातिरिक्तस्थानस्थैः ) “जलाश्यारामसुरभ्रतिष्टा अतिशस्ता स्यात्‌? । 
स्यः श्गेन्दरे ( सिंहे ) कः ८ ब्द्या ) धटे ( कुम्भे ) विष्णुः युवतौ ( कन्यायां ) 
चिवः नूयुग्मे ( भिशुने ) देव्यः ( दुर्गादयो ) द्वितनौ ८ द्विस्वभावराशिषु भिथुन- 
कन्याधनुमीनरञ्चेषु ) श्चुद्राः देव्यः ( चतुःपष्टियोगिनीप्र्धतयः ) चरे ( चरखगने 
मेपककंतुखामकरेषु ) सवे इमे ( उक्तानुक्ताश्च ) स्थिरक्षं ( इषसिहड्श्चिकधघटेपु ) 
स्थाप्याः । अहः ( चन्द्रादयोऽष्टो अहाः ) पुष्ये स्थाप्याः" विध्नपयक्षलपभरूताद्यः 
अन्त्ये ( रेवत्याम्‌ ) “स्थाप्याः जिनः ( जुधः ) श्रवणे स्थाप्यः ४६१।६२॥३३१ 
भाषा-उत्तरायण सू्य, बृहस्पति, चन्द्रमा ओर छक्के उद्य में 
अथवा मृगशिरा, रेव ती, चिरा, अनुराधा, हस्त, अदिवनी, पुष्य, अभिजित्‌ , 
खतभिपा, तीनों उत्तरा ओर रोहिणी नक्षत्रों मं श्क्छपश्च मे अथवा जिस 
देवता की प्रतिष्टा हो ती दो, उसी के नक्त मे उस देवता की प्रतिष्ठा जुम है ॥ 


य्‌ सत्तचिन्तामणिः-- 





^~ 


भाषा- रिक्ता तिथियों ओर मंग वार कों छोड़ अन्य तिथियों 
-ओर वारो मे प्रतिष्ठाकाय्यं अत्यन्त ्युभदायक है । यदि चन्द्रमा ओर 
ऋूरग्रह वारहवें ओर आवें स्थान को द्ोड़ अन्य स्थानों मेद्यतोभी 
तिष्ठा काय अतीव शुभप्रद है । सिह खम में सूय्यं, कम्भ में रह्म, 
कन्या में विष्णु, मिथुन में शिव, द्िस्वभाव अत्‌ मिथुन कन्या, खश्च 
तथा पुष्य नक्षत्र ओर स्थिर ङग्नों मे गणेशादि देवता का ओर श्रवण में 
बुद्धदेव का स्थापन करना उत्तम होता है ।॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 





न 





व "+ 


® इति द्वितीयं नक्ष्रप्रकरणं समाप्तम्‌ ® 


संकान्तिप्रकरणम्‌ । 
संक्रान्ति की संज्ञायं । 
घाराकसक्रपणसुग्ररवीं हि `राद्रान्‌ 
ध्वाक्षी विक्ो ख्घुविधो च चरक्षभोमे। 
चोरान्महोदरयुतान्दरपतीन््ञमेत्रे ¦ 
मंदाकिनीस्थिरगरो सुखयेच मंदान्‌ ॥ १ ॥ 
विपां भिश्रमध्गो त्‌ पञ्ञ्च मिश्रा 
© = ६ 
तीक्ष्णाकृजत्यजघुखा खट्धं राक्षसी च ॥ 
जयंदा दिनस्य दपतीन्परथमे निहन्ति 
मध्ये द्विजानपि विशोऽपरके च शूद्रान्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--उग्ररवो ८ पूधंकथिते उप्रषक्तके नक्षत्रे रविवासरे च) यदा 
अकरंसंक्रमणम्‌ ( संक्रान्तिः ) भवति ठदा खा घोरा ( वोरानान्नी संक्रान्तिः ) 
सा, हि ( निश्चयेन ) शूद्रान्‌ ( अन्त्यजवर्णान्‌ ) सुखयेत्त्‌ ८ सुखसुत्पादयेत्‌ ) ॥ ` 
रघुविधौ (रुधुसंज्ञके नक्षत्रे विधौ चन्द्रवासरे च) अकसंक्रमणं "भवेत्‌" "तदा स? 
ध्व्राङ्क्षी नान्न संक्रान्तिः विदाः ८ वैश्यान्‌ ) सुखयेत्‌ । चरक्चंभोमे ( चरनक्षत्र 
` मंगर्वारे च ) “यदा, अकंक्रमणं* (तदा सा" महोद्रयुता ( नाम्नी ) चौरान्‌ 


संक्रान्तिप्रकरणम्‌ । &इे 


सुखयेत्‌ । चमेत्रे ( डुधे भैत्रसं्तॐ नक्षत्रे च ) यदा" अकंसंक्रमणं (तदा साः 
मन्दाकिनी ( संक्रान्तिः ) नृपतीन्‌ ८ रान्ः ) सुखयेत्‌ । स्थिरणुरौ ( स्थिरसं- 
्कनक्षत्रे च्दस्पत्तिवासरे च ) मन्दा ( मन्दानाम्नी संक्रान्तिः) साः विप्रान्‌ 
सुखयेत्‌ । मिश्रमश्गो (मिश्रनक्षत्रे श्क्रवरारे च) मिश्रा ( भिश्राख्या संक्रान्तिः ) 
“साः पश्चन्‌ सुखयेत्‌ । तीक्ष्णाकजे ( तीक्ष्णे नक्षत्रे शनिवासरे च ) खल ( निश्च- 
येन ) अन्त्यजसुखा ( चाण्डाटसुखदात्री ) राश्चसी ( राक्षसी नाम्नी संक्रान्तिः ) 
“दिनमानस्य त्रिधा भागे कृते व्यंशो भवति तत्र दिनस्य प्रथमे अजे (यदा 
रविसंक्रमणं स्यात्‌ तदा सा ) नरपतीन्‌ निहन्ति । मध्ये ( द्वितीये अशे ) द्विजान्‌ 
निहन्ति । अपरके ( तृतीये अदे ) विज्ञः ( वैदथ्रान्‌ ) निहन्ति ॥ १॥२॥ 





भापा-उन्र ( तीनों पूर्वा, भरणी ओर मघा ) नश्चच्र तथा रविवार 
को यदि संक्रान्तिहोतो उसकी “वोरा संज्ञा, जो श्रो को सुख- 
दायक है । खघरु ( हस्त, अदिवनी, पुष्य ओर अभिजित्‌ ) नक्तत्र तथा 
सोमवार को संक्रान्ति हो तो ध्वाक्षो" संज्ञा है यह्‌ वनियों को सुखदायक 
दै । चर ( स्वाती, पुनव, श्रवण, धनिष्ठा ओर इातभिषा ) नक्त्र तथा 
मंगलवार को संक्रान्तिदो तो उसकी “महोद्र' संज्ञा है जो चोरों कों 
सुखदायक है । मैत्र ( मृगरिरा, रेवती, चित्रा ओर अनुराधा ) नश्च्र 
तथां बुधवार को संक्रान्ति हो तो उसकी “मन्दाकिनी” संज्ञा दहै, जो 
राजां को सुखदायक स्थिर ( तीनां उत्तरा अर रोहिणी ) नत्तत्र 
तथा बृहस्पतिवार को संक्रान्ति होतो उसकी “मन्दा सज्ञा, जों 
ब्राह्मणों को सुखदायक है । मिश्र ( विराखा ओर कृत्तिका ) नक्तत्र तथा 
ख॒क्रवार को संक्रान्ति हो तो उसकी “मिश्राः” संज्ञा है। इससे पञ्युख्ं कों 
सुख होता है । तीक्ष्ण ( मूर, चये्ठा, आद्र ओर अआइटेषा न्त्र तथा 
उानिवार को संक्रान्ति हो तो उसकी “ ध्वांक्षी संज्ञा दोती है, यह 
चाण्डालो को सुखदायक है । दिन के प्रथम भाग की संक्रान्ति राजार्ओं 
को, मध्य भाग की ब्राह्मणों को, तीसरे पदर की वैश्यं को ओर सूथ्यौस्त 
के समय को संक्रान्ति राद्रोको नष्ट करती ह।१॥ २॥ 


अस्ते निशापहरकेषु पिश्ाचकादी-- 
नक्तचरानपि नटान्पद्चपाख्कां अ । 


&४ सुह्त्तैचिन्तामणिः-- 


~~~ 





सूर्योदये सकठङिगिजनं च सौम्यं 
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याम्यायनं मकरककंटयोर्निरुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--अस्ते ( सयं ऽस्तंगते ) निशाप्रहरकेषु श्रथमे प्रदरः पिचाचका- 
दीन्‌ निहन्ति । ( द्वितीये प्रहरे ) नक्तंचरान्‌ ( राक्षसान्‌ ) । “दती प्रदरे नान्‌ 
८ नतंकानू ) "चतुर्थे पञ्चुपारकान्‌ ( भीरा ) सर्योदये 'संकान्तिःः सकल. 
च्छिङ्गिजनान्‌ ( पाखण्डिनः ) इन्ति । मकरककंययोः (क्रमदाः' सौम्यं ८ उत्तरा. 
यणम्‌ ) याम्यायनम्‌ ( दक्षिणायनम्‌ ) निरुक्तम्‌ । “मकरसंक्रान्तितः उत्तरायणम्‌ 
` ककतो दक्षिणायनमिति निष्कर्षः" ॥ ३ ॥ 
भाषा-रात के पिरे पहर की संक्रान्ति पिशाचों को, दूसरे पहर 
कौ नाचने वाखों को, चौथे पहर की पड्युपालकों को ओर सूर्योदय की 
संक्रान्ति पाखंडियों को नष्ट करती है । मकर की संक्रान्ति से “उत्तरायणः 
ओर ककं की संक्रान्ति से “दक्िणायन' कदटाता है ॥ ३ ॥ 
अन्य खंकांतियों का फक । 
षडशीत्याननं चापनरयुक्कन्याज्ञपे भवेत्‌ । 
तुखाजौ विषुवं विष्णुपदं सिदहालिगोघटे ॥ ४॥ 
अन्वयः--चापन्युक्कन्यारूखे ८ धनुर्मिथुनकन्यामीनेषु ) (अकंसंक्रमणं? 
पडशीत्याननम्‌ ( षडश्रीतिुखसं्तं ) भवेत्‌ । उखाजौ ८ त॒ामेपयोः संक्रम- 
णम्‌ विषुवं ( विपुवसंज्ञकम्‌ ) सिहालिगोघटे ( सिदद्श्चिकल्पऊुम्मे रविसंक्र- 
मणं चेत्तदा तत्‌ ) विष्णुपदं ( विष्णुपदसंक्तकं ) भवेत ॥ ७ ॥ 
भाषा--धलु, मिथुन, कन्या ओर मीन की संक्रांति की षडरीव्या- 
नन, ओरौर तखा, मेष, वष, सिह वृधिक घौर कुम्भकीं संक्रांतिको ““विष्णु- 
पद्‌” कहते हैँ ॥ ४ ॥ 
संक्रांति का पुण्यकालनिर्णय । 
संक्रांतिकाखादुभयनत्र नाडिकाः पुण्या मताः षोडश पोडशोष्णगोः। 
9 9 © य 
निरीथतोऽवागपरतर . संक्रमे पूर्वापराहांतिमपूवेभागयोः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--उष्णगोः ( सुर्यस्य ) संक्रान्तिकारात्‌ ( संक्रान्तिकारमारभ्थ ) 
उभयत्र ८ पर्वतः परतश्च ) षोडश नाडिकाः ( षोडद्य घटिकाः ) पुण्या मताः ॥ 
निकीथतः ( भर्धरात्रात्‌ ) अर्वाक्‌ ८ परव ) अपरत्र ( पश्चाच्च ) संक्रमे संक्रान्ति 


संक्रान्तिश्रकरणम्‌ । :६५ 
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कारे सति ) पूर्वापराहान्तिमपएूवभागयोः ८ पूर्वापरयोरह्णोः करमेण ) अन्तिमपवं- 
भागयोः ( उभयत्र षोडश घरिकाः पुण्या मता इति प्रवे णान्वयः ) ॥ ५ ॥ 
भाषा--सूय की संक्रांति के समय सरे सोख्द घड़ी पदिरे ओौर 
सोह घड़ी पीये पुण्यकार होता है । यदि आआधीरातत कै पिरे ओर 
पीठे संक्रांति हो तो पदे रौर पिद्धरे दिन मरः पूवं ओर परभाग 
मं पुण्यकार माना जाता है अर्थात्‌ आधीरात के परे संक्रांतिदोतो 
पुण्यकाङ पिरे दिन के पिच्छ भाग मे ओर यदि च्राधी रात के पीये 
संक्रान्ति हो तो पिछटे दिन के पूवं भाग में पुण्य काठ माना जायगा ॥५॥ ` 


अ्धराति म संक्रातिका विचार । 


पूणं निशीथे यदि संक्रमः स्यादिनद्रयं पुण्यमथोदयास्तात्‌ । 
पूवं परस्ताद्यदि याम्यसौम्यायने दिने पूवेपरे ह पुण्ये ॥ ६ ॥ 

भन्वयः-रणे निशीये . ( अर्धरात्रे ) संक्रान्तिश्ेत्‌ तदा दिनद्वयं ( एव दिनं 
परदिनं ) पुण्यं स्यात्‌ । अथ उद्यास्तात्‌ ८ प्रयो दयात्‌ सू्ास्ताच्च ) परवंपर- 
स्तात्‌ च यदि याम्यसौम्यायने ( ककमकरसंक्रान्ती भवतः ८तद्‌ा ) पूवंपरे 
दिने पुण्ये स्याताम्‌ ( सूर्योदयात्‌ पराक्‌ ककषंक्रान्तिश्वेत्‌ तदा पूवदिन एव पुण्य 
कालः नोत्तरदिने । यदि स्यास्तानन्तरं मकरसंक्रान्तिः स्यात्तदोत्तरदिन एव पुण्य- 
कारः स्यान्नतु पवदिने ) ॥ & ॥ 

भाषा--यदि ठीक आधीरात कों संक्रांति हो तो दोनों दिन पुण्य 
काठ होगा । सूर्योदय के पदिरे ओर पी ककं तथा मकर संक्रांति हो 
तो प्रथम ओर पर दिन पुण्यकारक जानना चाहिये ओौर सूर्योदय के 
भ्रथम ककसंक्रांति हो तो पहिले दिन तथा सूस्यास्त कं पश्चात्‌ मकर- 
संक्रान्ति हो तो अगे दिन पुण्यका कहना चादिये ॥ & ॥ 


उदयास्त का अपवाद्‌ । 


संध्या नित्राडी भ्रमिताकविवादर्धोदितास्तादध ऊध्वमन। 
चेद्याम्यसोम्ये अयने क्रपार्स्तः पुण्यो तदानीं परपूवेघसर ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-अकं बिम्बात्‌ ८ स॒यंमण्डलात्‌ ) अधोंदितास्तात्‌ ( अधां दितात्‌ 
अर्घास्ताच्च अध ऊर्ध्व क्रमात्‌ त्रिनादीभ्रमिता घंध्याकारः) “स्यात्‌" 1 अत्र (प्रातः 
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६६ सहूततचिन्तामणिः-- 
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सन्ध्यायां सायं ्ंध्यायां च ) क्रमात्‌ चेत्‌ याम्यसौम्ये अयने ८ दक्षिणोत्तरायणे ) 
स्तः तदानीं परपवंधसरौ पुण्यौ ( कथितौ भाचा्यैरित्य्थः ) ॥ ७ ॥ 





भाषा--उद्य तथा अस्त के पदि ओर पीछे की तीन-तीन घडयों 
को सन्ध्याकाङ कहा है । प्रातः सन्ध्या सरे दक्तिणायन सूर्यं की प्रवृत्ति 
हो तो दिनभर धुण्यकाङ जानो भौर सायंसन्ध्या में उत्तरायण की प्रवृत्ति 
हो तो सूयीस्त के पिट दिन भर पुण्यका जानना चाहिये ॥५॥ 


विष्णुपदादि विदोष से त्याज्याल्याज्य घरी । 


याम्यायने विष्णुपदे चाद्या मध्यास्तुखाजयोः । 
षडशीतयानने सौम्ये परा नाञ्योऽतिपुण्यदाः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--याम्यायने ८ दक्षिणायने ककसंक्रान्तौ वा ) विष्णुपदे ८ वृष 
सिंहबृध्िकङम्भसंक्रान्तिपु ) द्याः ( प्रथमाः) “पडदा नाड्यः अत्ि- 
घुण्यदाः (स्नान दानादौ अतिपुण्यद्‌ह इत्यर्थः 1 अभ्रिमास्तु न तथेति भावः ) तुका- 
जयोः ( त॒रामेषयोः `) मध्या ( उमयतः पोडदा नाडिकाः संक्रान्तिकारात्‌ पूर्वं 
परतश्चाशटावषटौ ) घटिकाः पुण्यदाः । पडशीत्यानने ( मिथुनकन्याधनु्मीनिषु 9 
सौम्थे ( उत्तरायणे ) परा अथिमाः "पोडशच घटिकाः" अति पुण्यदाः “स्युः? ॥ ८ ॥ 


भाषा--ककं, वृष, सिह, वृन्िक ओर छुम्भ की संक्रान्ति के समय 
से पठे की सोखह घड़िया, तुखा ओर मेष की संक्रान्तिके मध्यकी 
सोर घड़िया खोर मिथुन, कन्या, धनु, मीन ओर मकर के संक्रान्ति 
के अगे की सोकह घड़यां शुद्ध है ॥ ८ ॥ 


सांयनांश संक्रान्तिविचार। 


तयायनांशाः खरसाहताथ स्पस्पष्टाकंगत्या विहृता दिनाचैः । 

> [ थुदाने न, 

मेघादितः भराक्चटसंक्रमाः स्थुदाने जपादौ वहुपुण्यदास्ते ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-तथा ( परवोँक्तरीत्था ) अयननांशाः खरसाहताः ( पष्टया गुण्याः ) 

स्पष्टा्थकगत्या विहताः । ग्यैः ( अवरिष्टेः ) दिनाः ( दिनघटीपरेः ) मेषा- 

दितः प्राक्‌ ( मेपादिद्रादश्संक्रान्तिकालात्‌ भ्राक्‌ ) चरसंक्रमाः ते ( चक- 

` संक्रमाः ) ` दाने जपादौ. ( जपश्राद्धहोमादौ ) बडुपुण्यदाः सन्ति ॥ ९ ॥ 


संक्रान्तिश्रकरणम्‌ । &७ 
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संक्रात्युपयोगो समादि । 


समं मृदुक्िपरषखुश्रवोधिमघात्रिपुर्ास्पभं ब्हर्स्यात्‌ । 

भुवद्धिदेवादितिभं जघन्यं सापौबुपाद्रानिल्शाक्रयाम्यम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः--श्दुक्षिप्रवसुश्रवोऽग्निमघाच्रिपूरवा्रपमं समम्‌ ( अलरपभं मूलम्‌ 

एतानि ्दुक्षिप्रादि पंचदश नक्षत्राणि समानि ज्ञेयानि ) भुवरद्धिदैवादितिमं 


ञदत्‌ ( च्हन्नामकं ) स्यात्‌ । सा्पाम्डुपाद्रानिङशाक्रपाम्यम्‌ (भाश्छेषादिषण्नक्ष- 
त्राणि ) जघन्यं ( जवन्यनामघेयं ) स्पात्‌ ॥ १०॥ 


भाषा-मृगशिराःरेवती,चिघ्रा रौर अनुराधा की संक्ना“गूदु,अ रिवनी, 
पुष्य, हस्त, अभिजित्‌ की "क्षिप्र", धनिष्ठा, श्रवण, कृत्तिका, मघा, तीनों 
पूरा श्रोर मूक की “समः, तीनों उत्तरा, रोदिणी, विशाखा ओर पुनवेखु 
की रहत्‌ ओर आश्ेषा, रातभिषा, आद्र, स्वाती, तथा उयेष्ठा की (जघन्यः 
संज्ञा जानो ॥ १० ॥ 


उक्त संज्ञाओं का देतुबणंन । 


जघन्यभे संक्रमणे खता; शरेन्द्बो बाणद्ता बृहत्छु । 
खरामसंख्याः सममे मह्न समपरेसाम्यं विधुदशेनेऽपि॥ ११॥ 
अन्वयः -जघन्यमे संक्रमणे ( संक्रान्तौ सत्याम्‌ ) शरेन्द वः सुहूताः ( पंच 
ददा सुहूताः ) चरत्सु ( अकरखेक्रपगे सति ) बाणकृताः ( पंच वत्बार्शिन्मु हुतां 
त्तेयाः ) समभे ( समनक्षत्रेऽकसं करणे सति ) खरामसंख्पाः ( त्रिशन्सुहूतीः ) 
तत्न" महघं्तमर्धताम्थम्‌ ( करमशः महर्धघमयं च भवति ) विधुदशशने ( चन्दर- 
द्शंनेऽपि एवमेव फर ्तेयम्‌ ) ॥ ११ ॥ 
भाषा-'जवन्यः संज्ञक नक्चघ्नों में संक्रान्ति के होने से १५ सदत 
तक संक्रान्ति जानना । इसमे अन्न का भाव मदेगा हो । जरहत्संज्ञक नक्षत्रों 
मे संक्रान्ति हो तो ४५ सुहुते तक संक्रान्ति जानना, इसमे न्न का भाव 
सस्ता हो ओर "सम" संज्ञक नक्षत्रों मे सक्रान्तिहो तो ३० सुहूत्त 
तक संक्रान्ति जानना इसमे अन्न का सम॒ भाव रहता है अथोत्‌ न तो 
सस्ता ्यौर न महंगादो । चन्द्रददोन के भो यहो फर हैँ । ११ 4 


&८ स॒हत्तेचिन्तामणिः- 
विश्वाज्ञान । 
अरकादिवारे संक्रान्तौ ककंस्यान्द्विश्लोपकाः । 
दिश्ो नखा गजाः सूर्यां ध्ृरतोऽषटादश्सायकाः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः-भकांदिवारे ककंस्य संक्रान्तौ "सत्यां कमश्ाःः दिशः ( दज्च ) 
नखाः ( विष्ातिः ) गजाः (ञौ) सूर्याः ( द्वादश ) तो अष्टाद्क्ञ 
सायकाः ( पञ्च ) विशोपकाः भवन्ति ॥ १२॥ 
भाषा-रवि आदि वारो में ककं संक्रान्ति होने से वपं को विश्वा कहते 
है| जैसे रविवार को ककं संक्रान्ति हो तो १० विश्वा, सोमवारको २०, 
मङ्गख्वार को ट, बुधवार को १२, बृहस्पति को १८ ओरौर इानिवार कोः 
५ विश्वा जानना ॥ १२ ॥ 
रविकी जिस अवरथा मे संक्राम्ति इडो उसका फर । 
स्यात्तेतिे नागचतष्पदे रविः 
खप्नो निविष्टस्त॒गरादिप॑चके । 
किस्तुष्न ऊर्ध्वैः शङनौ सकौल्वे- 
ऽनिष्टः समः श्रेष्ठ इहाधवर्पणे ॥ १२ ॥ 
अन्वःय- तैतिरे नागचतुष्पदे ( करणे ) रविः सुक्षः ( सन्‌ संक्रमितः ) 
स्यात्‌. तु ८ पुनः ) गरदिपञ्चके निविष्टः ( सन्‌ संक्रमितः स्यात्‌ ) किस्तुष्ने 
(तशा ) .सकौलवे ङनौ ऊध्वं: (सन्‌ संकरमितः स्यात्‌) इह अर्घवषंणे (क्रमात्‌) 
नेष्टः, समः, भ्रष्टश्च (. स्यात्‌ ) ॥ १३ ॥ 
भषा-तैति, नाग चौर चतुष्पद्‌ करणमें सोते हए, गर, वणिज, भद्रा, 
वव ओौर बाटव में वैठे हए; किंस्तुव्न, शङ्कनि ओर कौलव मे खड़े हए 
सू संक्रान्ति करते दै । सोते हए सूयं अन्नादि की मरगी ओर अवषण- 
कारक होते है । वै हृए सूयं खम अर्थात्‌ इष्टानिष्ट छ नदीं करते ओर 
खड़े हए सूर्यं शरेष्ठ अर्थात्‌ अन्नादि की सस्ती श्यौर वपा करते है ॥१३॥ 
संक्ान्तियों क वाहन, चख, अ युघ, मस्य, छेपन, जाति ओर पुष्प । 


सिहव्याघ्रवराहरासभगजा बाहद्विषद्धोरकाः 
ग्बाजौ गौर णायुधश्च ववतो बाहा रवेः संक्रमे । 
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~ 


चख शेतसुपीत्रितकपाण्डवारक्तकाखासितं 

चित्रं कम्बलदिग्धनाभमथ शस्त स्याद्ूट्यण्डी गदा ॥१४॥ 
-खङ्गो दण्डशरासतोमरमथो छन्त पाशोऽङशो 

ऽस्त वाणस्त्वथ मत््यमन्परमान भत्षपकानकम्‌ | 
दुग्धं दध्यपि चिनितानगुडमध्वाञ्य तथा शक्ररा- 

ऽथो ठेपो गृगनाभिङ्कङ्टकममयथो पाटीरगरद्रोचनम्‌ ॥ १५ ॥ 
-याव्ोतमदो निशाञज्नमथो कााणुरुधन्द्रको 

जातिर्दैवतभूतसपेषिहगाः पश्वेणविभास्ततः । 
-क्षत्नियवेश्यभशद्रसंकरभवाः पुष्पं च पुन्नागकं 

जातीवाङ्कटकेतकानि च तथा बिल्वाकंदूरवाम्बुजम्‌ ।॥१६॥ 

स्यान्मल्लिकापाटलिका जपा च संक्रान्तिवस््राशनवाहनादेः । 
नाशश्च तद्र्युपजीविनां च स्थितोपद्िष्टस््रपतां च नाशः ॥ 
अन्वयः--ववतः [ बवमारभ्यर ] रवेः संक्रमे ( सति ) ( कमात्‌ ) सिंह- . 

-व्याघ्रचराहरासभगजाः बाहद्धिषदुबोटक्वाः । इवा अजः गौः चरणायुधः ( एते ) 
-वाहाः ( क्तेयाः ) । (तथा) श्वेतस्ुपौतह।रितकूपाण्डुआरक्तकारातितं चित्रं कम्ब- 
रूदिग्वनाभ [ एतद्रखं त्यं ] 1 अय सुश्चुण्डो गदा खङ्गः दण्डशराक्षतोमरं भथो 
न्तः पाशः अंकुशः अखं वाणः ( एतत्‌ ) शख स्यात्‌ । अथ अन्नपरमान्नं 
-मैकष्यपक्राज्नकम्‌ दुग्धं, दधि अपि ( तथा ) चित्रितान्नगुडमध्वाज्यं तथा शकरा 
( एतत्‌ ) भक्ष्यं ( जेषम्‌ )। जथ सखगनाभिङ्ङकुमं अथो पारीरद्द्रोचनम्‌ 
यावः च ( पुनः) गोतुमदः निश्ाञ्जनं जथ कारागुरः चन्द्रकः (एषः) 
-केपः, ( तथा ) दैवतभूतसपंविंहगाः पद्वेणविप्राः ततः क्षत्रियवेरयकशच दसंकर- 
भवा [ एषा ] जातिः ( क्वेया ), च ( पुनः ) पुन्नगकं जातीबाङुरकेतकानि च 
.( तथा ) बिल्वाकटूर्वाम्बुजं ` मिका पाटलिका च ( षुनः ) ` जपा ( एतत्‌ ) 
पुष्पं स्यात्‌ । च ( पुनः ) संक्रंतिवख्रासनवाहनादेः तदुच्युपजीविनां च नाशः 
< स्यात्‌ ) च ( तथा ) स्थितोपविष्टस्वपतां नाशः ( स्थात्‌ ) ॥ १४-१७ ॥ 


भाषा-बवादि सात, चर अौर राकुनि आदि चार स्थिर भिङकर ग्यारह 
-किरणों मे होनेवाखी सूयं संक्रान्तियों के क्रम से सिंहादि वाहन, श्वेतादि 
वख, भुद्ण्डी आदि आयुध, अन्नादि भ्य, कस्तूरी आदि ठेपन, देव- 


७० स॒हुत्तैचिन्तामणिः-- 


र 


तादि जाति ओर पुन्नागादि पुष्प होते ैँ। बव करण में होनेवाली 
संक्रान्ति सिह पर सवार, ` उेतवख धारण किये, मुद्धण्डी हाथ में 
खये, अन्न का भन्तषण करती हु, कस्तूरी का ठेप देह में छगयि, देवता 
जातिवाखी, नागकेसर का पूर हाथ में स्यि होती है । बाटव करण मे 
होने वाली. संक्रान्ति व्याघ्र पर सवार, पीठे वख धारण श्रिये, गदा 
हाथ में च््यि, खीर भश्चण करती इड, कुंकुम का ठेप देह मे ख्गाये, 
भूत जातिवाडी, चमेखी का पूर हाथ में ल्यि होती है । कौरव करण 
मे होने वारी संक्रान्ति वराह पर सवार, हरे वख्ख धास्ण किये,. 
त्वार हाथ में स्यि, भीख मांगने से मिठे हए अन्नादि का भ्ण 
करती हृद, रार चन्दन का टेप देह मे खगाय, स्प जाति 
वारी ओर मौल्सिरी का एक हाथ में ल्थि होती है। तैति करण 
मे होनेवाटी संक्रान्ति गधे पर सवार, थोड़ा पीटा व्र धारण कियि,. 
दण्ड हाथमें च्य, पुजा आदि पकान्न भक्षण करती हुई, भिद्धीकाः 
केप देह में गाये, पक्षी जात्तिवाी, केतकी का फूढ हाथ में ल्ि होती 
है। गर करण में होनेवाखी संक्रान्ति हाथी पर सवार, का वख धारण 
किये, धलुष हाथमे लिय, दूध का भक्षण करती इई, गोरोचन का टेप 
देह मे गाये, पञ्च॒ जात्िवाखी, बेखा का पू हाथ में यि होती है । 
वणिज करण मे होनेवाटी संक्रान्ति भसे पर सवार, श्याम रंग वख 
धारण किये, तोमर हाथ में ख्यि, दही का भक्षण करती हुदै, महावर 
काटेप देह में ख्गाये, सग जातिवाखी, मदारका पूलदहाथमे ल्य 
होती हे । विष्टि करण में होनेवाखी संक्रान्ति घोड़े पर सवार, काखा वदः 
-धारण किये, बरी हाथ मे ल्यि, चिचरान्न अर्थात्‌ एक में पके हुए चावछ, 
मूंग, मसूर, हल्दी का भक्षण करती दे, बिरार के पसीने का ठेप देद. 
में छ्गाये, ब्राह्मण जात्िवाखी, दूव हाथ मे च्यि होती है । शङ्कनिकरण 
में होनेवाखी संक्रान्ति कुत्ते पर सवार, अनेक रंगवाखा वख धारण कियेः 
पाश हाथ में व्यि, राड का भक्तण करती हदे, हख्दी का ठेप देह में 
खगाय, क्षत्रिय जातिवादी, कमल का फूल हाथ में स्यि होती है। 
चतुष्पद्‌ करण में होनेवाटी संक्रान्ति मेद पर सवार, कम्बङ धारण करिये, 
अंश हाथ में जयि, मघु का भक्षण करती हई, सुरमा का केप देहम 
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लगाये, वैश्य जातिवाली, चमेखी के फूल दाथमें ल्यि होती है । नाग 
करण में होनेवाखी संक्रान्ति वैर पर सवार, नंगी, अख हाथ में स्यि, 
घी का भक्षण करती हुदै, अगर का छेष देह मे गाये, शद्ध जातिवाखी, 
पाढर का फू हाथ मेंय्यिद्योतीदहै। किंस्तुष्न करण में होनेवाखी 
संक्रान्ति चरणायुध अथौत्‌ सुर्गे पर सवार, मेघ के समान वज्ञ धारण. 
किये, वाण हाथ में लिय, इाक्कर का भक्षण करती हुदै, कपूर का लेप 
देह मे कगाये, वणैसंकर जाति, गुड़हर का फूल हाथ में लि होती ह । 
जिस महीने की संक्रान्ति के वाहन, वख, भकत्तणादि कहे है उस महीने 
मे उन सवका नाश अथवा उन वस्तुओं से जीविका करनेवालों का नाद्य 
होता है । संक्रान्ति करते समय सूयं की सुप्त, उपविष्ट अर स्थित, ये 
तीन अवस्थायें कदी हैँ, उन अवस्थाओं में वतमान अर्थात्‌ सोते हए, वैठे 
हए रौर खड़े हुए प्राणियों का भी नाश होता है ॥ १४-१७ ॥ 
संकान्तिवश से श्युभाश्चुम फट । 

संक्रान्तिधिष्ण्याधरपिष्ण्यतस्त्रिमे स्वे निरुक्तं गमनं ततोऽङ्गमे । 
खखं त्रिभे पीडनमङ्गभेश्कं चिभेऽथेदानी रसमे धनागमः ॥१८॥ 

अन्वयः--संक्रान्तिधिष्ण्याधरधिष्ण्यतः त्रिभे स्वभे गमनं निरुक्तम्‌, ततः 
अङ्गे सुखम्‌, ( ततः ) त्रिभे पीडनम्‌, ( तततः ) भङ्गमे अंञ्चुकम्‌, ( ततः ) 
त्रिभे अथहानिः, ( ततः ) रसमे धनागमः ( स्यात्‌ ) ॥ १८ ॥ 

भापा--संकरान्ति जिस नक्षत्र में दो उसके पूर्वं नक्षत्र से जन्म- 
नक्षत्र तक्र गिने । यदि प्रथम तीन नत्तनं मे से जन्मनक्षत्र हो तो कहीं 
जाना पडे, चौथे से ठेकर छः नक्तं मे हो तो सुख, दसवें से ठेकर 
तीन नक्ष्रों में शरीर पीडा, तेरहवें से टेकर छः नक्षत्रों मे चख्न की 
भराप्नि, उन्नीसवें से छेकर तीन नक्तरों में द्रव्यादि की हानि अौर वादस 
से केकर छः नक्षत्रों मे धन की प्राप्ति होती है ॥ १८ ॥ 

संक्रान्ति के नक्तत्र से जन्मनश्च्न फर चक्र 
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सयोदि के वली रहते संक्रान्ति करते इए ग्रहों का वर । 
खयेक्षणं सवेङृतिश्च संगरः शास्त विवाहो गमदीक्षणे रवेः । 
वीर्येऽथ तारावरुतः श्ुभोविधुविधोवलेऽ्कोऽकंवले हजादयः ॥ 
अन्वयः-रवेः ( सकाशात्‌ ) वीये ( क्रमेण ) चपेक्षणं, स्वङृतिः, संगरः, 
चाखं, विवाहः, गमदीक्षणे ( मे भवतः ) तारावर्तः विधुः ८ शभः ) विधोः 
बङात्‌ रविः ( इभः ) तद्वरुतः परे भाः ( भवन्ति ) ॥ १९ ॥ 
भाषा-- सूर्यं के वदी रहते अथवा रविवार को राजा का दन, चन्द्रमा 
के बरी रहते अथवा सोमवार कों सव कायं, मङ्गल के बली रहते अथवा 
मङ्गख के दिन शुद्ध, बुघ के वद्धी रहते अथवा बुधवार को शाल्ञ पद्ना 
जरहस्पति के वी रहते अथवा छंहस्पति के दिन विवाह करना, शुक्र के 
चटी रहते अथवा जुक्र के दिन यात्रा करना अओमौर ानैदचर के वी रहते 
अथवा रानैश्चर के दिन यज्ञादि की दीक्षा छेनी चादिए । यदि चन्द्रमा 
की सक्रान्ति के काट में तारावदी हो तो अश्युभ मी चन्द्रमा सवा 
दो दिन तक ॒शयुभदायकर होता है। सूय की संक्रान्ति के समय यदि 
चन्द्रमा बली दो तो अञ्युभ भी सूय एक महीने तक यभ होता है । 
मंगल की संक्रान्ति के का मे यदि सूयं बडी होतो अञ्युभ भी मंगर 
डद महीने तकभ होता दै । एेसे ही बुधादि को भी जानना चाहिए ॥ १९॥ 
अधिकमास ओर क्षयमास का निर्णय । 


स्पष्टाकंसं क्रान्तिविहीन उक्तो मासोऽधिमासः त्षयमासकस्तु । 
द्िसंक्रमस्तज्र विभागयोः स्तस्तिथेर्हि मासौ परथमान्त्यसज्ञो ॥२०॥ 

अन्वयः--स्पष्टाक संक्रान्तिविदहीनः मासः अधिमासः उक्तः, तु ( तथा) 
द्विसंक्रमः मासः क्षयमासकः ८ स्यात्‌ ) तत्र तिथेः विभागयोः प्रथमान्त्यसंज्ञो 


माक्षा स्तः ॥ २०॥ श ह 
भाषा-द्यक्लछपत्त की परीवा. से ठछेकर अमावास्या पयन्त -चान्द्रमास 


होता है। जिस बान्द्रमासमें स्पष्ट सयं संक्रान्ति न दो वह मास अधिमास 
अर्थात्‌ मरुमास कहा जाता है ओौर जिस मासमे स्पष्ट सूयेकीदो 
संक्रान्ति हों वह ्यमास कदा जाता है । श्चयमास में तिथि के पूर्वाद्ध 
तथा उत्तराद्धे भागों के सम्बन्ध से पदिखा ओर दूसरा मास जानना 


गोचरप्रकरणम्‌ । ७३. .. 
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चाहिए अथात उस एक ही श्चयमास मे दो मास माने जाते है । पश्च 
को पदा, रौर कृष्णपक्च को दूसरा मास । यदि तिथि के पू्वादधं मे 
किसी का जन्म अथवा मरण हृ्मा हो तो उसका जन्मदिन अथवा 
श्चयाहश्राद्ध पिरे मासमे ओर यदि तिथि के उत्तराद्धं में किसी का 
जन्म अथवा मरण हु हदो तो उसका जन्मदिन अथवा क्षयाहश्राद्ध 
-दूसरे मास मे होता है। २०॥ 


हतेचिन्तामणौ संकरान्तिप्रकरणं समाम्‌ ॥३॥ 


गोचरपरकरणम्‌ । 


सूर्यो रसान्त्ये खयुगेऽग्निनन्दे शिवाक्षयोर्भोमरनी तमच्च 1 
रसाङ्योर्खाभक्ञरे गणान्त्ये चनद्रोऽम्बराब्धौ शणनन्दयोच्च ॥१॥ 
लाभाष्टमे चाद्यशरे रसान्त्ये नगद्रये ज्ञो द्विशरेऽब्धिरामे । 
रसाङ्कयोनांगविधोौ खनागे खाभव्यये देवणरुः शराग्धौ ॥ २ ॥ 
द्रयन्त्ये नवांशे द्विशुणे रिवाभ्रो शुक्रः नागे द्विनगेऽभ्रिरूपे । 
वेदाऽम्बरे पञ्चनिधौ गजेपौ नन्देशयोभांनुरसे शिवाग्नौ ॥ ३ ॥ 
कमाच्छुभो विद्ध इति ग्रहः स्यारिपतुः घुतस्यात्र न वेधमाहुः । 

अन्वयः--स्जन्मराशेः सूयं: रसान्त्ये, खयुगे, अग्निनन्दे, शिवाक्षयोः, च 
( तथा ) भौमशनी ( तथा ) तमः रसाङ्कयोः राभश्ञरे, गुणान्त्ये, च ( तथा ) 
चन्द्रः अम्बरान्धौ गुणनन्दयोः, काभाष्टमे, आद्यशरे, रसान्त्ये, नगद्वये, ( तथा ) 
त्तः द्विशरे, भव्धिरामे, रसाद्कयोः, नागविधो, खनागे, खाभव्यये । ( तथा `) देव 
-गुरः शराब्धौ, द्वन्त्ये, नवांशो, अद्िगुणे, शिवाग्नौ ( तथा ) श्चुक्रः ऊनागे, 
-द्विनगे, अग्निरूपे, वेदम्बरे, पञ्चनिधौ, गजेषौ, नन्देदयोः, भादुरसे शिवाग्नौ, 
इति ( एवं ) क्रमात्‌ अहः छमः विद्धश्च स्यात्‌ । जत्र पितुः सुतस्य वेधं 
-न आहुः ॥ १-३ ॥ 

भाषा--सूयादि ग्रह छर-वारहवे आदि स्थानां मे कऋम से श्चुभः 


७ सुद्त्तंचिन्तामणिः-- 





~~~” कक 


अर विद्ध होते है अर्थात्‌ जन्मराि से छ्ीं राशि में स्थित स्यं ञ्युभ 

छर यदि जन्मराशि से बारहवें स्थान मे दानैश्चर कों छोड़ अन्य अह 
स्थित हों तो सयं विद्ध अथौत्‌ भ भी अञ्युभ हो जातादहै। रेसेदी 
दशवे स्थान में स्थित सयं युभ चओ्मौर यदि चौथे स्थान में शनैश्चर को 
छोड़ अन्य प्रह स्थित हों तो सयं विद्ध अर्थात्‌ जभ भी श्रञ्युभ हो जाता 
है। रसे ही तीसरे स्थानमे स्थित सर्य ञ्युभ ओौर यदि न्वेंस्थानमें 
शनैश्चर को छोड़ अन्य प्रह स्थित हों तो सूर्य॑षिद्ध हो जाताहै। रेतसे 
ही ग्यारह स्थान में स्थित सयं डुभ शओ्मौर यदि पांचवें स्थान में दानैश्चर 

को छोड़ अन्य ग्रह स्थितदहोंतो विद्ध दो जाता है । मंगर, शनैश्चर, 

राहु, केतु ये ग्रह जन्मराशि से छठे स्थान मे ज्युभ ओौर यदि नवे स्थान 
में कोद रह स्थित हो तो विद्ध हो जाते हैँ । ग्यारहवें स्थान में भ ओर 
पांचवें स्थान में कोई ग्रह स्थित होतो विद्धदहो जतेष्टरै। तीसरे 
स्थान में डाभ ओर यदि बारहवें स्थान में कोई प्रह स्थितदहो तों विद्ध 
हो जाते ह । परन्तु शनैश्चर भी सयं से विद्ध नहीं होता । क्योंकि आगे 
कहा है कि गोचर में पिता पुत्रका वेध नदीं होता । जन्मराशि से दसवें 
स्थान मे स्थित चन्द्रमा श्चभ ओर यदि चौथे स्थानमें बुघ कों द्यो 


अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध दो जातादहै। एेसे दी तीसरे स्थानमें श्युभ 
अर नवे स्थान में बुध को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध होजाता है 


देसी ग्यारहये स्थान में चन्द्रमा ज्चुभ नौर यदि आयवें स्थानम बुध को छोड 
अन्य प्रह स्थित होतो विद्धदहो जातादहै। रेते ही पहले स्थानमें 

न्द्रमा ज्म अर यदि पांचवें स्थानमें बुधको छोड़ अन्य प्रह स्थितः 
हतो विद्ध हो जातादहै। एसे ही श्टें स्थान में चन्द्रमा शुभ ओर 
वारहवें स्थान मे बुध को छोड़ अन्य प्रह स्थित हों तो विद्ध दो जाता. 
है । एेसे ही सातवे स्थान में स्थित चन्द्रमा श्चुभ रीर यदि दूसरे स्थान. 
मे बुध को छोड अन्य रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । जन्मराशि से 
दूसरे स्थान में स्थित बुध शभ ओर यदि पांचवें स्थान में चन्द्रमाकोः 
छोड़ अन्य ग्रह स्थित हो तो विद्ध हो जाता दहै। रएेसे ही चौथे स्थानम 
स्थित बुध श्चुभ ओर यदि तीसरे स्थान मे चन्द्रमा को छोड़ अन्य अहः 
स्थित द्योतो विद्ध हो जाता है! एस दही छटें स्थान में स्थित बुधः 


गोचरप्रकरणम्‌ । 2 
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मे ओर यदि नवें स्थान में चन्द्रमा को छोड़ अन्य प्रह स्थित हों तोः 
विद्ध हो जाता है । देसे ही आठवें स्थान में स्थित बुध ॒श्युभ अर यदि 
पहले स्थान मे चन्द्रमा को छोड़ अन्य ्रह्‌ स्थित हों तो विद्ध दो जाता 
है । एेसे ही दसवें स्थान में स्थित बुध श्चुभ ओर आयवे स्थान मे चन्द्रमा. 
को छोड़ अन्य अह स्थित होंतो विद्धदहोजातादहै। एसे ही ग्यारहवें 
स्थान में स्थित बुध युभ श्मौर यदि बारहवें स्थान मे चन्द्रमा को द्धोड़्‌ 
न्य प्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । जन्मराशि से पांचवें स्थानमें 
स्थित बृहस्पति शुभ ओर यदि चौथ स्थान में कोद अन्य रह स्थित हों तो. 
विद्ध ददो जातादहै! पेते ही दूसरे स्थान .में स्थित ब्रहस्पति दयुम 
ओर यदि वारहवें स्थान में कोड अन्य प्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । 
एसे दी नवे स्थान मे स्थित ब्रहस्पति शुभ ओर यदि दशवे स्थानम 
अन्य प्रह स्थित हों तो विद्ध दहो जाताहे। एसे ही दूसरे स्थान में स्थित 
जरहस्पति गुभ ओर यदि तीसरे स्थान मे कोई ग्रह स्थित होतो विद्ध दहोः 
जाता है । एेसे ही ग्यारहवें स्थान में स्थित ब्रहस्पति जुम ओर यदि तीसरे 
स्थान में अन्य प्रह स्थित दों तो विद्ध हो जाता है । जन्मराशि सरे पदिटे 
स्थान में स्थित शुक्र भ ओर यदि आठवें स्थान मे अन्य प्रह स्थित हों 
तो विद्ध दहो जाताहै। रसे दी दूसरे स्थान में स्थित क्र ्युभ अर 
यदि सातवें स्थान में अन्य भ्रह स्थित हों हो विद्धहो जाताहै। एसे ही 
तीसरे स्थान में स्थित श्युक्र शुभ ओर यदि पदि स्थान में अन्य प्रह 
ध्थित हों तो विद्ध हो जातादहै। चौथे स्थान में स्थित शुक्र म 
छर यदि दशवे स्थान में अन्य प्रह स्थित हों तों विद्ध हो जाया है \. 
पोँचवें स्थान में र्थित शुक्र शुभ ओ्मौर यदि नवें स्थान में अन्य भ्रह 
्थित हों तो विद्ध हो जातादहै। आवें स्थान मे स्थित ्युक्र- 
द्भ ओर यदि पांचवें स्थान मे अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता 
है । एेसे ही नवें स्थान में स्थित शुक्र ञुभ ओर यदि ग्यारहवे स्थान में 
अन्य अ्रह स्थित हों तो विद्ध 'दो जाता है । वारहवें स्थान में स्थित शुक्रः 
यभ ऋअौर यदि छठे स्थान में कोई मरह स्थित हों तो विद्ध हो जाता हे। 
ग्यारहवे स्थान में स्थित शुक्र शभ चौर यदि तीसरे स्थान में कोई प्रह 
स्थित हों तो विद्ध हो जाता है॥ १।२॥ ३॥ 





७६ सहृत्तचिन्तामणिः 
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वामवेध ओर शुक्लपत्त मै चन्द्रमा का चक 
दृष्टोऽपि खेटो विपरीतवेधाच्छभो दिकोणे श्च भदः सितेऽब्जः।। 9] 
अन्वयः--( तथा >) दुष्टः अपि खेटः चिपरीतवेधात्‌ शुभः ८ स्यात्‌ } । 
तथा तिते [ श्चुक्छपक्षे ] अब्जः द्विकोणे ज्जुमद्‌ः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
माषा--अञ्युम भी म्रह विपरीत वेध से शुभ दो जाता है, अ्थौत्‌ 
जन्मरादि से बारह, चौथे, नवे. पोँचवें स्थान में स्थित सूय अदयम 
-होता दै। परन्तु यदि छटे, दसर्वे, तीसरे, ग्यारहवें स्थानमें कोई भ्रह्‌ स्थित 
होतोशाभदहोजातादै। एेसे ही नवे, पांचवें, वारव स्थान में स्थित 
मङ्गख, दानैशचर, राहु, केतु ये ग्रह्‌ अशाभःदोते दै, परन्तु छठे, तेरदवें ओर 
तीसरे स्थान में स्थित किसी भ्रह से यदि विद्धहोंतो रभो जाते हं । 
-एेसे दी चौथे, नवे, आठवें, पाँचवें, वारहवे ओर दूसरे स्थान में स्थित 
चंद्रमा अशुभ होता है । परन्तु दस्े, तीसरे, ग्यारह, पदिरे, छठे, सातवें 
स्थान में स्थित किसी भ्रह से यदि विद्धदहोतो दाभदोजातादै। रेसे 
-हदी पोँचवें, तीसरे, न्वे, पदिरे, आ्ट्वे, वारहवें स्थान मे स्थित बुघ 
अशभ होता है, परन्तु दूसरे, चौथे, छठे, आवे, दसवें, ग्यारहवें स्थान 
में स्थित किसी प्रहस यदि विद्धदहदोतो दाभदहोजातादहै। रएेसेही 
चौथे, वारहवें, दसवें, तीसरे स्थान में स्थित बृहस्पति अशभ होता है 
` परन्तु पाँचवें, दूसरे, नवें ओर म्यारहवें स्थान में स्थित किसी प्रह से यदि 
विद्ध हो तो शुभ हो जाता है । एेसे हौ आवे, सातवें, पिरे, सवे, 
नरे, पांच, ग्यारहरवे, छठे ओर तीसरे स्थान में स्थित शक्र अशुभ होता 
-है, परन्तु पदिरे, दूसरे, चौथे, पांचवे, आठवें, नवे, वारहवे, ग्यारहवं 
स्थान में स्थित किसी प्रह से यदि विद्धदोतो शुभदो जाता हे। शङ्ख 
"प्च में छठे, आवे, चौथे स्थान में स्थित किसी प्रह से यदि विद्धन 
न्दो तो दुसरे, नवे, पांचवें स्थान में स्थित चन्द्रमा शुभ होता है। इस 
-वामवेध मे पिता-पुत्र का वेध नहीं होता ॥ ४ ॥ 
ऋमवेध ओर विपरीत वेध म मतभेद 
स्वजन्मराशरिह ॒वेधमाहुरन्ये ्रहाधिष्ठितरारितः सः 
-हिमाद्विविन्ध्यान्तर एव वेधो न सवेदेशेषिविति काश्यपोक्तिः॥५॥ 
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अन्वयः--इह अन्ये ( भाचा्याः ) स्वजन्मरादोः वेधं आदुः, स वेधः अहा- 
धिष्टितराश्चित एव तथा हिमाद्रिविन्ध्यान्तरे [ देके ] एव ज्ञेयः, सवंदेक्ञेषु न इति ` 
काद्यपोक्तिः ॥ ५ ॥ 





भाषा--नारदादि आचार्यो ने जन्मराशि से उक्त दोनों वेध कहा हैः 
मौर कश्यपादि आचार्यों ने जिस राशि में ग्रह स्थित हो उस राशि से 
उक्तं दोनां वेध कदा है । यथा जन्मराशि से छठे स्थान में स्थित सूर्य 
यभ होता है. परन्तु जिस राशि मे वह स्थित हो उससे बारहवीं राशि ` 
में शनि को छोड़ अन्य म्रह स्थित हों तो विद्ध अर्थात्‌ द्म भी अद्युभ 
दो जाता है । एेसे दी जन्मराशि से बारह स्थान में स्थित सूयं अञ्युभ 
होता दै, परन्तु वह्‌ जिस रारि में स्थित हो उसस छठी राशिमें शनि 
को छाड्‌ अन्य अह्‌ यदि स्थित दोंतो द्यम दो जाता है। एेसे दी चन्द्रादि 
के भी दोनों प्रकारके वेधों को जानना चाहिए । इन वेधों का दोष 
हिमाटय चौर विन्ध्याचर के मध्यवती देशों मे ही होता है, अन्य देशों 
में नदीं, एेसा कश्यपजी कां वचन है । परन्तु चरहस्पतिजी ने क्रमवेध 
जन्मराशि से चौर विपरीतवेध प्रह-स्थान से कहा है । यदी माननीय 
भी है ॥५॥ 

्हण-नत्तच का फर 
जन्मन निधनं ग्रहे जनिभतो घातः क्षतिः शीव्यंथा 
चिन्तासौख्यकल्चदौस्थ्यमरृतयः स्युमाननाश्ः खखम्‌ । 
लाभोऽपाय इति करमा्तदज्चुभध्वस्त्ये जपः स्वणेगो- 
दानं शान्तिरथो ग्रहं त्वश्भदं नो बीक्ष्यमाहूुः परे ॥ & ॥ 

अन्वयः-जन्मक्षं अहे निधनं, जनिभतः रहणे घातः, क्षतिः, श्रीः, व्यथा,. 
दन्ता, सौख्य-कलत्रदौरथ्यश्तथः, माननाहशः, सुखं, छामः, भपाय इति क्रमात्‌ 
स्युः 1 तदड्भध्वस्त्यै जपः, स्वणंगोदानं, शान्तिः, अथो परे ( आचार्याः ) अश्ु- 
भदं अहं नो वीक्ष्यं आहुः ॥ & 1 

भाषा--जिसके जन्मनक्षत्र मे सूयं या चन्द्रमा का अहण हो उसका 
मरण होता है । जन्मराशि से ठेकर वारह राशियां मे प्रण हो तो इख 
क्रम से घातादि फठ होता है, अर्थात्‌ जन्मराशि में चन्द्रमा या सूय काः 
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भ्हण हो तो शरीरपीडा, जन्मराशि से दूसरी राशि मेहो तो हानि, तीसरी 
लक्ष्मी, चौथी में व्यथा, पांचवीं मे पुत्रादि की चिता, छठीं मे सौख्य, 
सातवीं मे ज्लीमरण, आवठ्वीं राशि में अपना मरण, नवीं रारिमें 
माननाश, दसवीं रारि सुल, ग्यारहवीं राशि में खाभ ओर वारदवीं 
-रारिमे मरण दहोतादहै। चन्द्र सूये ग्रहण दोष के नाश के किष 
-च्यम्बक्रादि मन्त्रों का जप, सोने वागौ कादान यही शान्ति है। 
अडाभ फर देनेवाले म्रहण को नदीं देखना चाहिए, एेसा मी कोड 
नआचायं कहते है ॥ ६ ॥ 
न्द्रमा का विशेष श्युभाद्युभत्व 
पापान्तः पापयुम्यूने पापाचन्द्रः छमोऽप्यसत्‌ । 
शयु भांशे चाधिभित्रांशे गरुष्टोऽखछमोऽपि सत्‌ ॥ ७ ॥। 
अन्वयः-- चन्द्रः पापान्तः, पापयुक्‌ , पापात्‌ दूने, मोऽपि असत्‌ 

[ ज्मः ], वा शुभांशे, अधिभित्रांशे वा गुरुद्रष्टः, अद्छमोऽपि सत्‌ ( छभः 
स्यात्‌ ) ॥ ७ ॥ 

भाषा--दो पापय्हों के मध्य में स्थित, अथवा पापग्रह संयुक्त; 
अथवा पापभ्रह के स्थान से सातवें स्थान में स्थित ञ्चुभ भी चन्द्रमा 
अञ्युभ फक देता है । यदि श्चुभ रदो के नवांश में, अथवा अपने 
अधिमित्र के नवांश में स्थित हदो ओर ब्रहस्पति देखता हो तो अञ्युभ 
-भी चन्द्रमा युम फर देता है ॥ ७ ॥ 

पकारान्तर से चन्द्रमा का छयुमाद्युभ फ । 


सितासितादों सदृष्टे चन्द्रे पक्षां शभावुभां । 
व्यत्यासे चाञ्युभों भोक्ता संकटेऽग्जवरु चिदम्‌ । ८ ॥ 
अन्वयः--सितासितादौ सदुष्टे चन्द्रे उभौ पक्षो यभो प्रोक्तौ । व्यत्यासे च 
-अञ्जमौ प्रोक्तौ, इदं अ्जवरं संकटे विचायंम्‌ ॥ ८ ॥ 
भापा-गङ्कपक्त की परीवा में जिसका चन्द्रमा शम होता है, उसका पश्च 
-भर चाभ ही रहता हे ओर छष्णपन्त की परीवा में जिसका चन्द्रमा अशुभ 
“होता है उसको मी पश्चभर शभ ही रहता है ओर इससे विपरीत अर्थात 
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व 
शापश्च की परीवामे जिसका चन्द्रमा होता है, उसका सम्पूणे पश्च अदाभ 
रहता है ओौर छृष्णपत्त की परीवा मे जिसका चन्द्रमा ञ्युभ होता है 
उसका सम्पूणे पश्च भर अशभ रहता है । यह्‌ चन्द्रमा का व किसी संकट 
के समय अथात्‌ अव्यंन्त॒ आवद्यक विवाह वा या्रादि करने मे यदि 
"तात्कालिक चन्द्रशुद्धि न हो तो विचारना चाहिये, अन्यथा नदीं ।॥ ८ ॥ 
ग्रहों की शान्तिके लिए नवस््ञघारण 
वजरं शुक्रेऽब्जे घुखुक्ता भवार भौमेऽगो गोमेदमाकों खनीलम्‌ । 
केतौ वैद्यं गुरो पुष्पकं ज्ञे पाचिः भाङ्माणिक्यमकं तु मध्ये ॥8॥ 
अन्वयः--शुकरे व्रं, भव्ञे सुखुक्ता, भोमे प्रवा, अगो गोमेदं, आकौ 
सुनीरं, केतौ वेद्यं, गुरौ पुष्पक, ज्ञे पाचिः ( इति ) प्राक्‌ ( करमेण रतानि 
श्वार्याणि ) अके मध्ये माणिक्यं ( धायम्‌ ) ॥ ९ ॥ 
भाषा-नौ कोष्ठोवाला एक सोने का यंत्र वनवाकर उसके पूर्वं कोष्ठ 
मे दक्र की प्रसन्नता केिए दीरा, आग्नेय कोठ में चन्द्रमा की प्रसन्नता 
के छ्िए मोती, दक्षिण कोष्ठ मे मंगर की प्रसन्नता के छिए मूग, नैचेत्य 
कोष्ठ में राहु की प्रसन्नता के छिए गोमेद, पश्चिम कोठ मे शनेश्वर की 
प्रसन्नताके किए नीलम, वायव्य कोष्ठ मे केतु की प्रसन्नता के किए वैदूर्य, 
-उन्तर कोष्ठ मे बृहस्पति की प्रसन्नता के छिए पुखराज, ईशान कोष्ठ में 
चुध की प्रसन्नता के ङ्ए मरकत मणि चौर मध्य को में सूये की 
प्रसन्नता के छिए माणिक्य जाकर धारण करे ॥ ९ ॥ 
हरएक अह की थसन्नत के किए माणिक्यादि के धारण की विधि । 


माणिक्यमुक्ताफटविद्रुमाणि गारुत्मकं पुष्पकवजनीलम्‌ । 
गोमेदबेदूयकमकतः, स्य॒ रत्ान्यथो ज्ञस्य अदं खव्रणम्‌ ॥ १० ॥ 
धायं लाजावतेकं राहकेलवो रौप्यं श॒क्रन्द्रो् खुक्ता गरोस्त॒ 1 
ोहं मन्दस्यारमान्वोःपरवाकं तारा जन्मन्तलिरा्टत्तितः स्यात्‌ 
अन्वयः--माणिक्यसुक्तारुरषिद्भुमाणि, गारुत्मकं, पुष्पकवञ्चनीर, गोमेद्‌- 
वैद्यकम्‌ ( करमेण ) अकतः सकाशात्‌ रत्रानि ( धार्याणि ) अथो ज्ञस्य सदे 
सुवणम्‌ ( धायम्‌ ) । राइुकेत्वोः ( सुदे ) काजावर्तकं धायम्‌, डकेन्द्रोः रोप्यं 
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शरश्च सक्ता, तु ( तथा ) मन्दस्य रोह, आरभान्वोः भ्रवाङं ( धार्यम्‌ ) तथा 
जन्मक्षांत्‌ त्रिराढ्त्तितः तारा स्यात्‌ ॥ १०-३१॥ 

भाषा-माणिक्य, मोती, मूंगा, मरकत, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद; 
वैदूय, ये रन सूर्यादि प्रत्येक म्रहों की प्रसन्नता के किए धारण करना 
चाहिए । बहुमूल्य रत्न न भि तो अरप मूल्य वस्तु धारण करने को 
कहते है 1 बुध की प्रसन्नता के छिएट सुवणं, राहु ओर केतु की प्रसन्नता 
के छिए छाजावतं मणि, शक्र ओर चन्द्रमा की प्रसन्नता के किए चांदी, 
ज्ृहस्पति की प्रसन्नता के छिए मोती, शनेश्वर की प्रसन्नता के छिए खोदा, 
मंगर -ौर सयं की प्रसन्नता के किए मूंगा धारण करना चादिए । अब 
तारा कहते है । जन्मनक्चत्र से दिननक्चत्र तक तीन आवृत्ति करने से 
तारा सिद्ध होती दै अथात्‌ जिस दिन जिसकी तारा विचारनी होः 
उसके जन्मनक्षत्र से उस दिन के नक्तत्र तक गिने, जितनी संख्या हो 
उसमे नौ का भाग देने पर जितने शेष रहें वही तारा होगी ॥१०-११॥ 

तासाओं के नाम ओर फर 

जन्माख्यसंपद्विपदः कषेमप्रत्यरिसाधकाः । 

वधमेज्रातिमेत्राः स्युस्तारा नामसदक्फलाः ॥ १२ ॥ 

अन्वयः - -जन्माख्यसं पद्विपद्‌ः स्षेम्रस्यरिसाधकाः वधनैत्रातिमैत्राः (एताः) 
नामसद्ुक्फलाः ताराः स्यु: ॥ १२॥ 

भाषा-एक शेष हो तो तारा का नाम जन्म, दो शेष हों तो संपत्‌; 
तीन शेष हों तो विपत्‌, चार शेष हों तो केम, पांच शेष हों तो प्रत्यरि, 
छः शेष हों तो साधक, सात शेष हों तो वध, आठ शेष हों तो मैत्र, नौ 
शेष ह्य तो अतिमैत्र होता है । ये सव ताराय नाम के समान फल देने- 
वाडी होती है ॥ १२॥ प इ ^ 

दुर तारा का परिहार 
मृत्यौ स्वणंतिखान्विपद्यपि श॒डं शाक त्रिजन्मस्वथो- 
दग्रा सत्यरितारकासु ख्वणं सर्वे विपसत्यरिः । 
1 यये ॐ 9 ०१ 
मृर्युश्चादिमपयये न श्ुभदोऽथषां द्वितीय ऽशका- 
„ नादिमान्त्यवतीयका अथ श्चुभाः सर्वे वतीये स्मृताः ॥१२॥ 
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भन्वयः-- शत्य ( वधतारायां ) स्वणंतिान्‌ दद्यात्‌, विपदि ( तारायां ) 

गुडं, त्रिजन्मसु शाकं, प्रत्यरितारकाजु ख्वणं दधात्‌ । ( मथ ) आदिमप्यये 
विपत्‌, प्रत्यरिः खत्युश्च, सवः न शुभदः । अथ पां [ विपत्मत्यरि्धल्छ्नां ] 
द्वितीये [ द्वितीयावृत्तौ ] आदिग्रान्त्यवृततीयकाः अंशकाः ( क्रमेण ) न (मदाः) 
अथ तृतीये [ पयंये ] सवं श्युभाः स्ताः ॥ १३ ॥ 

भाषा-खत्यु नामक सातवीं तारा हो तो सुवणयुक्त तिरो का, विपत्‌ 
नामक तीसरी तारादोतो गुड़ का, जन्मसंज्ञक तारा में शाकका 
अओौर प्रत्यरि नामक पांचवीं तारा दो तो नमक का दान करने से तारा- 
दोष शान्त होता है। अव तारादोष का दूसरा परिहार कहते है । 
जन्मनक्षत्र से सत्ताईसवे नक्षत्र तक तीन आवृत्ति होती है, अटारहवें 
तक दो आवृत्ति आर नवें नक्षत्र तक एक आवृत्ति होती दै । पदिटी 
आरृत्ति में विपत्‌, प्रत्यरि, गल्यु अर्थात्‌ तीसरी, पांचवी, सातवीं तारा 
सम्पूणं अञ्युभ है । दूसरी आघ्ृत्ति मे इन्हीं तीनों ताराओं का पिरा; 
दूसरा च्रौर तीसरा अंश शछ्युभ नहीं होता अर्थात्‌ तीसरी तारा के पिठ 
वीस अंश अश्युभ चौर चाटीस अंडा शुभ होते है । पववीं तारा में मध्य 
के वीस अंदा अश्युभ रौर आदि के वीस अंशा तथा अत के बीस अंडा 
शुभ होते हैँ । सातवीं तारामें अंत के बीस अंश अद्चुभ ओर आदि 
के चाछ्सि अदा भ होते है । तीसरी आवृत्ति मे तीसरी, पांचवीं 
तथा सातवीं तारा सम्पूणं श्चुभ होती है ॥ १३ ॥ 

चन्द्रमा की अवस्था 1 

पष्ट ६० घ्नं गतभं शुक्तघदीयुक्तं युगा४हतम्‌ । 

दाराब्धि ४५ ह्न्धतोऽकंशेषेऽवस्थाः क्रमाद्विधोः ॥१४॥ 

अन्वयः--गतभं षष्टिष्नं ुक्तघटीयुक्तं यु गाहतं, शराच्धिहृ्छञ्धतः अकंदोषे 
क्रमात्‌ । ( मेषात्‌ कमेण ) विधोः अवस्थाः स्युः ॥ १४ ॥ 

भाषा- अश्विन्यादि व्यतीत नक्षत्रों की संख्या को साठसे गुणा 
करके वत्तेमान नक्षत्र की सुक्तवटी जोड़े । फिर उसे चार से गुणा करे 
ओर पैताछ्सि का मागदे। जोख्ब्ध हों वे मेषादि रारियों में स्थित 
चन्द्रमा की युक्त अवस्थायें होंगी ओौर शेष वत्तेमान अवस्था होगी । 
द 


र्‌ | युदहृत्तचिन्तामणिः- 


=^ ~^ व, ++ ^^ =^" ~“ ~~ 


यंदि खन्ध बोरह से अधिक हों ` तो उनमें वारह का भाग देकर जों शेष 
रहं वह युक्त अवस्था दांगी ॥ १५४ ॥ 
अवस्थां के नाम आर फल । 


भ्वासनाक्लौ मरणं जय हास्यारतिः कीडितसुप्तय॒क्ताः। 
ज्वराख्यकम्पस्थिरता अवस्था मेषात््रमान्नामसदक्‌फटाः स्युः 
अन्वयः--प्रवासनाशौ मरणं जयः हास्यारतिक्रीडितसुक्तभुक्ताः ज्वराख्यकम्प- 
स्थिरताः ( एताः ) मेषात क्रमात्‌ नामसद्भक्फला अवस्था स्युः ॥ ५५ ॥ 
भाषा-- प्रवास, नार, मरण, जय, हास्य, रति, कीड़ा, सुप्त, युक्त, 
ञ्वर, कम्प, स्थिरता, ये उक्त अवस्थाओं के नाम हें । ये मेषादि क्रमसे 
अथात्‌ चन्द्रमा मेषमे हदो तो प्रवासादि क्रमसः चवृषमेददो तो नाशा- 
दिक्रमसे, भिथुनमेंद्ोतो मरणादि क्रमसे, ककमेंहो तो जयादि 
क्रमसे, स्िहिमेदहोतो दास्यादि क्रमसे, कन्यामंदहोतो रत्यादि क्रम 
से, व॒छामेंदहोतो क्रीडादि क्रमसे,. वृदिचकमेंदोतोसुप्नादि क्रम स, 
धन मेहो तो सुक्तादि क्रमसे, मकरमेंदहो तो ञ्वरादि क्रम से, म्भ 
मेंदहोतो कम्पादि क्रमसे ओर मीनमेंदहोतो स्थिरतादि क्रमसर होती 
है । इनका फर इन्हीं नामों के समान होता है ॥ १५॥ 
. ग्रह-दोप-दान्ति के लिए ओषधयुक्त जक से.स्नान 
लाजाङ्ष्टबखाभियंगुयनसिद्धार्थनिंशादारुभिः 
पद्धारोधयुतेजेर्निगदितं नानं ्रहोत्थाघहत्‌ । 
धेनुः कम्न्वरूणो षश्च कनकं पीताम्बरं घोटकः ` 
स्वेतो गोरसिता यहासिरज इत्येता रवेदेक्षिणाः १६ 
अन्वयः--खाजाकुष्टवलाप्रियं गुघनसिद्धाथंः, निच्ादारुभिः पुद्भाखोधयुतैः 
जङैः अहोत्थाघहत्‌ खानं निगदितम्‌ , धेनुः कम्बु अरुणो चृषः च कनकं, पीता- 
म्बरं, श्वेतः घोटकः, असिता गौः, महासिः, अजः इति पताः रवेः ( करमेण ) 
दक्षिणाः ( ज्ञेयाः ) ॥ १६॥ 
भाषा-खञ्नावती, कट, चरियारा, काकुनि, युस्ता, सरसों, दस्दीः 
देवदारु, रारपुङ्खा ओर रोध. इन ओषधियों से युक्त जख से स्नान करना 





गो चरभ्रकरणम्‌। ८३ 





अहों के दोष का हरण करनेवाला कदा गया है । भव सूर्यादि महो की 
दक्तिणा कहते हँ -सूयं की भ्रसन्नता के. छिए धेनु, चन्द्रमा की प्रसन्नता 
के छिए शद्ध, मंगल कौ प्रसन्नता के छिए छार बैठ, बुध की प्रसन्नता 
के लिए सुवण, ब्रहस्पति की प्रसन्नताके छिए पीताम्बर, शुक्र की 
प्रसन्नता के लिए देत घोडा, इानैश्वर की प्रसन्नता के छि काी 
गौ, राहु की प्रसन्नता के छिए तख्वार ओर केतु की प्रसन्नता के छिए 
चकरा ब्राह्मण को देना चाहिए \॥ १६ ॥ 
कौन ग्रह गन्तव्य रारि का फर कितने दिन पहले देने गते है । 
स्ूयारसौम्यास्फुनितोक्षनाग- 
सप्ताद्विघश्चाचिविधुरत्रिनाडी । 
तमोयमेज्याखिरसाश्िमासान्‌ 
गन्तव्यराशेः फल्दाः पुरस्तात्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्व्रयः--सर्यारसौम्यास्फुजितः गन्तब्धरादोः पुरस्तात ( क्रमेण ) अक्षना- 
गसघ्ठाद्विवसान्‌ फर्दाः, विधुः अश्चिनाड़ीः ( फलदः ; त^गोयमेञ्याः ( कऋमेण } 
त्रिरक्ताहिवमासान्‌ करदाः ॥ १७ ॥ 
भाषा--सूयं अरगढी राशिमें जने सरे पाँच दिन पहटे, मंग 
आठ दिन, बुध सात दिन, ञयुक्र सात दिन, चन्द्रमा तीन दण्ड, राहु 
तीन मास, शनैश्चर छ: मास ओर ब्रहस्पति दो मास पहर उस रायि 
का फर दन गतं ह ॥ १५७ ॥ 
ष्ट योगादि की शान्ति के रिष दान । 
दृष्टे योगे हेम चन्द्रे च शङ्कं धान्यं तिथ्यद्धं तिथौ तण्डुलंअ । . 
वारे रतनं मे च गां हेम नाञ्यां द्यात्सिन्धूर्थं च तारा राजा ॥१८ 
अन्वयः--योगे दुष्टे हेम, चन्द्रे दुष्टे शद, तिथ्यधें धान्यं , विधो तण्डुलान्‌ › 
चारे रलं, भे गां, नाड्यां हे, तारासु [ दुष्टासु ] राजा लिन्दरत्थं दयात्‌ ॥१८॥ 
भाषा--यदि किसी चावश्यकं यात्रादि काठमें दुष्ट योगदहोतो 
सुवण, चन्द्रमा अशुभ हदो तो शंख, करण दुष्ट हो तो धान्य) तिथि 
दुष्ट हो तो चाव, वार दुष्ट हो तोरत्न, राशि दष्टदोतो गो, नाड़ी 





८४ सुहूत्तेचिन्तामणिः-- 


अथौत्‌ सूतं दुष्ट हो तो सुवणं ओौर तारा दुष्ट होतो संधा नमकः 
देकर राजा यात्रादि करे ॥ १८ ॥ 
रादयन्तरः मे गये इए अरहो के फर देने का काठ । 


राह्यादिगौ रविङकजौ फ्दौ सितेज्यौ 
मध्ये सदाशशिसुतश्चरमेऽब्नमन्दौ । 
अध्वान्नवहिभयसंमतिवस्चसोख्य- 
दुःखानि मासि जनिभ रविवासरादौ ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--रविङ्कजौ राद्यादिगौ फल्दौ, सितेज्यौ मध्ये फल्दौ, शश्शिसुतः 
सद्‌ फकद्‌ः, अब्जमन्दौ चरमे फलदौ, ( तथा >) रविवासरादौ जनिभ ( सति ) 
मासि [ तस्मिन्‌ मासे ] ( कमेण ) भध्वान्नवह्धिभयसन्मतिवखसौख्यदुःलानिः 
अवन्ति ॥ १९॥ 
भाषा--सूययं ओर मंगर राशि ॐ पठे दशांश में फट्दायक होते 
है । बदस्पति जौर शुक्र राशि के मध्य दशांशा मे चौर बुध सदा अथात्‌ 
जव तक रारिमें रहे तव तक फर्दायक होता है। चन्द्रमा ओर 
दासैश्चर रारि के अन्तिम दशांश में फ देते हैँ । अव चान्द्रमासः 
में जिस वासर मे जन्मनक्षत्र का प्रवेशो, उस वासर का फ 
कहते है । शुक्टपश्च की प्रतिपदा से ठेकर अमावास्या तक जन्मनक्षत्र 
का प्रवेदा यदि रविवारमें हो तो रास्ता चख्ना पडे, सोमवार में 
हो तो उत्तम अन्न भे, मज्गल्मे हदो तो अभ्भिभय, बुधवारमेंहोतो 
उत्तम मति, चरहस्पति मँ हो तो वखप्राप्ि, श॒क्रवार में हो तो सौख्य 
ओर शनैश्चर में हो तो दुःख मिर्ता है ॥ १९॥ 


1 


इति ञहृतंचिन्तामणोौ गोचरप्रकरणं समाप्तम्‌ ।॥ ४ ॥ 


"~¬ 


संस्कारप्रकरणप्‌ । ८५ 


00 ११.0.११... 


संस्कारपकरणम्‌ । 


~ 


आयं रजः शुभं माघमागेराधेषफाल्शने । 
ज्येष्टभ्रावणयोः श्चव्छे सद्रारे सत्तनौ दिवा ॥ १ ॥ 
अन्वयः-माघमा्गराघेपफाल्ुने उ्येष्टश्रावणयोः, श्क्छे, सद्वारे, सत्तनो, 
दिवा ( दिवसे ) जाद्यं रजः शमम्‌ ॥ 9 ॥ 
माषा--माघ, चअगहन, वैशाख, आरिवन, फाल्गुन, अयेष्ठ, श्रावण 
-इन महीनों में, ॒क्ल्पक्ष मे, भग्रहों के वासर मे, ज्यभग्रह से दष्टः 
युत वा ञयुभग्रह की म्र में ओर दिन में पिरे पदिक रजोदशेन हो तो 
्युभदोतादहै।॥ १॥ 
श्रथम रजोदछौन म उत्तम, मध्यम, निङृ्ट नत्तत्र । 
्रुतित्रयमृदुक्षिपरधुवस्वातो सिताम्बर । 
मध्यं च मूलादितिभे पिवृभिश्र परेष्वसत्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-श्रुतित्रयगदुक्षिभशरुवस्वातौ सिताम्बरे ( आयं रजः छमं स्यात्‌ ) 
-मूलादितिमे पितृमिश्रे मध्यं ८ स्यात्‌ ) परेषु ८ नक्षत्रेषु ) भखत्‌ ( स्यात्‌ ) ॥२॥। 
भाषा--श्रवण, धनिष्ठा, रातभिषा, चिरा, अनुराधा, खगदिरा? 
-रेवती, अद्िविनी, पुष्य, हस्त, रोदिणी, तीनों उत्तरा, स्वाती, इन नक्षत्रों 
मं प्रथम रजोददन हो तो शभ; मूढ, पुनव, मघा, विाखा, कत्तिका, 
इन नचत्रं मे मध्यम ओौर भरणी, च्येष्ठा, आद्र, आश्लेषा, तीनों पूवो, 
इन नक्तो मे अञ्चुभ होता है । श्वेत व्र पदिने इडे खी का प्रथम रजो- 
-द्ौन हो तो ञ्यभदायक होता है ॥ २ ॥ 
निन्दित प्रथम रजोदशेन । 
भद्रानिद्रासंक्रमे दशेरिक्तासन्ध्याषष्ठीद्रादश्षोवैधतेषु । 
-रोगेऽ्म्यां चन्दरूर्योपरागे पाते चाच नो रजोदशेनं सत्‌ ॥ ३॥ 
अन्वयः--मद्रानिद्रासंकरमे दशरिक्तासन्ध्यापष्ीदवादकषीवे तेषु, रोगे, अष्टम्या, - 
-चन्द्रस्योपरागे, पाते च आद्यं रजोद्शेनं नो सत्‌ ॥ ३ ॥ 


~ 


८६ सहत्तैचिन्तामणिः-- 





भाषा--भद्रा मे, ` सोते समय, संक्रान्तिकार में, अमावास्या मे, 

चौथ, नवमी, चतुदेशी तिथि में, सन्ध्याकाख में, छठ अथवा द्वादस 

तिथिमे, वैधृतियोग में, अष्टमी मे, चन्द्रमा ओर सूये के ग्रहणक 

में तथा व्यतीपात में खियों का प्रथम रजोददान यभ नहीं दीता ॥३॥ 
प्रथम रजस्वदा कै स्नान का सुहत । 


हस्तानिखाश्िमृगमेत्रवघुधरवाख्यः 
शक्रान्वितेः श्ुभतिथों शुभवासरे च । 
स्नायादथातेववती मृगपोष्णवायु- 
। दस्ताश्िधात्‌भिररं खमते च गभेम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--हस्तानिराशिविद्धगमेत्रवसुश्रुवास्येः च्ाक्रान्दितिः, ्युभतिथो च 
शुभवासरे आात्तंववती स्नायात्त्‌ ( तथा ) खछगपोप्णवायुहस्ताश्विधातृभिः ( स्ना- 
तात्तंववती ) अरं गरम भते ॥ ४॥ | 
भाषा-हस्त, स्वाती, अधिनी, सृगरिरा, अनुराधा, धनिष्ठाः 
रोदिणी, तीनों उत्तरा ओर च्येष्ठा नक्षत्र मे ; ्चुभ तिथियों मे अर्थात्‌ 
अमावास्या, चतुद शी. द्वादशी, नवमी, अष्टमो, छठ, चौथ इन तिधियाों 
को छोड अन्य तिथियों में; चन्द्र, बुध, छृहस्पति ओर शुक्रवार मं पिके . 
पहिर रजस्वखा हृं खी स्नान करे । यदि मृगशिरा, रेवती, स्वाती, हस्तः 
अश्विनी वा रोहिणी नश्च मं स्नान क्रेतों शीर गभवतीदहो॥४॥ 
गभाधान सुहत । 


गण्डान्तं तरिविधं ्यजेनिधनजन्मक्ष च मूटान्तक 
दासं पष्णमथोपरागदिवसं पातं तथा वेधतिम्‌ । .. 

पिजोः श्राद्धदिनं दिवा च परिवाद्यद्धं स्वपन्रीगमे 
भान्युत्पातहतानि मृत्युभवनं जन्मत्तेतः पापभम्‌ ॥५॥ 
भद्राषष्ठी पवरिक्ता्च सन्ध्या भौमाकाकीं नाच्यराव्रीश्चतसखः ॥ 
गर्भाधानं च्युत्तरेन्कंमेनताह्यस्वातीविष्णुवखम्बुपे सत्‌ ॥ & ॥ 
अन्वयः-- त्रिविधं गण्डान्तं, निधनजन्मक्षं च मूलान्तकं दासं पौष्णं जथ 





संस्कारप्रकरणम्‌ । ट 


= ५ चन १८१ 0 ण 





न 


उपरागदिवसान्‌ पातं तथा वैति, पित्रोः श्राद्धदिनं दिवा च परिधाद्यधं उत्पात- 
हतानि भानि जन्मक्षतः खत्युभवनम्‌ ( तथा ) पापं .( एतानि ) स्वपल्नीगमे 
त्यजेत्‌ । अद्रापष्टीपवरिक्ताः, च सन्ध्याभोमाकांकन्‌, चतसः जाद्यरात्रीः ( स्वप- 
त्रीगमे त्यजेत्‌ ), व्युक्तरेनद्रकमैत्रवराहमस्वातीविष्णुवस्वम्बुपे गभाधानं सत्‌ ॥ ६ 
भापा-रजोद्दौन से चार दिन वाद अपनी खी के गमन में नक्षत्र- 
गण्डान्त, तिथिगण्डान्त, छभ्मगण्डान्त, जन्मनक्षत्र से सातवोँ नक्षत्र, 
जन्मनक्षत्र; मूक, भरणी, अश्विनी, रेवती, अ्रहण का दिन; व्यतीपात 
ओर वैधरृतियोग, मातापिता का श्राद्धदिन, दिन, परिघयोग का पूवाद्ध, 
उत्पात से दूषित नक्षत्र, जन्मादि, जन्मख्ग्न से आटवीं छग्न पापग्रह्‌- 
युक्त नक्षत्र अथवा लग्न, इन सवका व्याग करे । ५ ॥ भद्रा, छठ, 
पबे अथात चतुदेशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा, सूयंसंक्रान्ति ओौर 
रिक्ता अथात्‌ चौथ, नवमी, ` चतुदश, सन्ध्याकाक; मंगर, रविवार, 
खाचैश्चर दिन, इन सवको छोड़ शुभ तिथि, वासर, ग्न ओर योगादि मे, 
राि में, तीनों उत्तरा, ख्रगरिरा, हस्त, अनुराधा, रोदिणी, स्वाती, श्रवण, 
धनिष्ठा, चातभिषा, इन नक्ष मे गर्भाधान यभ होता दै । £ ॥ 


गभाघान म ङखञ्चवद । 


केन्द्र्िकोणेषु ुभेऽच पापेस्त्यायारिगेः पुंग्रहदषटटग्ने । 
ओजांशगेऽब्जेऽपि च युग्मरात्रां चिजादितीञ्याश्िषु मध्यमं स्यात्‌॥ 

अन्वयः--ज्ुमैः केन्द्रत्रिकोणेषु ( स्थितेः >) पापैः व्यायारिगैः पञ्हद्रट- 
लग्ने अन्ने ओजांशगे च॑ युग्मरात्नौ ८ गर्भाधानं छुभम्‌ ), च ( पुनः ) चित्रादि- 
तीऽयाडित्पु ८ नक्षत्रेषु ) मध्यमं स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

भापा--पदहिले, चौथे, सातवे, दसवें, नवे ओर पांचवें स्थान में 
यभ ग्रह स्थितः हो; तीसरे, . छठे, म्यारहवें स्थान में पापश्रह्‌ हों; सूय, 
मंग वा ब्रहस्पति रग्न को देखते हों ; विषमराश्ि वा विषम नवांश में 
चन्द्रमा -स्थित हो, एते खगन मे ओर रजोददोन के वाद्‌ चौथी, चटी, 
आठवी, बारहर्वीं, चौदहवीं तथा सोख्हवीं रात्रि में गभाघान श्चुभ होता 
है 1 चिच्रा, पुनवैसु, पुष्य. ओर अश्विनी नक्षत्र मं गभोधान. मध्यम 
फट्दायक होता है ॥ ७ ॥ 


८८ स॒हत्तचिन्तामणिः-- 
सीमन्तोन्नयन सुहतं । 
जीवाकांरदिने मृगेञ्यनिक्रतिश्रोत्रादितिब्रध्नभे 
रिक्तामाकंरसाष्टवज्यंतिथिभिर्मासाधिपे पीवरे । 
सोमन्तोऽषटमषष्ठमासि श्चभदेः केन्द्रत्रिकोणे खले- 
ीभारित्रिषु वा भरुबान्त्यसदहे ग्ने च पुंभांशके ॥८॥ 
अन्वयः--जीवाकारदिने खगेज्यनिक्रतिश्रोत्रादिति्रध्नमैः, रिक्तामाकरसाष्ट- 
वज्यंत्तिथिभिः, मासाधिपे पीवरे, अष्टमपष्ठमासि, शभदैः ८ छममरहेः ) केन्द्र- 
त्रिकोणे, खलैः ( पापञमहैः ) साभारिन्निषु ( स्थितैः ) वा श्रुवान्त्यसदहे, पुंमा- 
शके र्न सीमन्तः शुभः ॥ ८ ॥ 
भाषा--बहस्पति, रविवार ओर मंगलवार मे; खगरिरा, पुष्य, 
मू, श्रवण, पुनवैु चौर हस्त नश्च मे; चौथ, नवमी, चतुदंशी अमा- 
वास्या, द्वादशौ, छि ओर अष्टमी को छोड़ अन्य तिथियों मे; मासेश्वर 
के वद्ध रहते; गर्भाधान से आय्य या छट मास में केन्दरत्रिकोण अर्थात्‌ 
खभ्र, चौथा, सातवाँ, दसवां, नवँ, पाँचवाँ, इन स्थानों में द्युभग्रहों के 
रहते; ग्यारह, छठे, तीसरे स्थान में क्ररभदहों के रहते ओर पुरुषसंज्ञक 
ग्रहो के म्म वा नवांश में सीमन्तोन्नयन कमं श्रेष्ठ है । अथवा तीनों 
उत्तरा, रोहिणी ओर रेवती इन नक्तचों में ओर चन्द्रमा, बुध, ब्रहस्पति, 
यकर इन रहो के वासर में चनौर दोपहर से पूवं शु्ठपक्च मे सीमन्तोन्नयन 
कमं करना श्रेष्ठ कदा है । छठे, आवें मास होने के कारण इनमें गर- 
ञ॒क्रास्तादि का विचार कम क्रिया जाताहै। ८ ॥ 
गभांधान सर प्रसव पयंन्त महीनों के स्वामी । 
मासेश्वराः सितङ्कजेज्यरवीन्दुसौरि- 
चन्द्रातमजास्तुपचन्द्रदिवाकराः स्युः । 
स्रीणां विधोबेखयुश्न्ति विवाहगभ- 
संस्कारयोरितरकमंसु भतुरेव ॥ & ॥ 
अन्वयः--सितङुजेज्यरवीन्दु सौ रिचन्द्राटमजाः तजुपचन्द्र दिवाकराः (करमेण) 
मासेश्वराः स्युः । विवाहगसंस्कारयोः स्लीणां विधोः बलं उदान्तिं । इतरकमेसु 
भतः एव विधोः बरम्‌ ( अ्राह्यम्‌ ) ॥ ९ ॥ 


संस्कारप्रकरणम्‌ । ` ८९ 


भाषा-पदिटे मास का शुक्र, दृसरे मास का मंगर, तीसरे मास 
-का चहस्पति, चौथे मास का सूर्य, पांचवें मास का चन्द्रमा, च्ठें मास 
का शनैश्चर, सातवें मास का बुध, आवें मास का ग्माधानलमेश, 
नवे मास का चन्द्रमा चौर दसवें मास का सूयं स्वामी होता है। 
प्रयोजन यह है कि यदि मासेश्वर अस्त, निबंङु वा किसी अन्य प्रह 
से पीडति हो तो गभपात हो जाता है। इसखिए पिले दी उसका 
उपाय करे । भव सियो का चन्द्रवर कहते हैः । विवाह अर गभस- 
म्बन्धी संसकारोमे खी की जन्मरारि से अन्य याच्रादि कायो में 
-स्वामी कौ जन्मराशि से ओर यदि पति मर गया हो रतो यात्रादि कायो 
मेभीलखी की दही जन्मराशि से चन्द्रबर विचारना चादहिए॥ ९॥ 

पुंसवनसुहत्त । 

पूर्वोदिते पुंसवनं विधेयं मासे ठृतीये त्वथ विष्णुपूजा । 
मासेऽष्टमे विष्णुविधातृजीवेखगने श्युभे मृत्युहे च शुद्धं ।॥१०॥ 

अन्वयः-पवो दितेः ( सीमन्तोक्तैः तिथ्यादिभिः ) तृतीये माते पुंसवनं विधे- 
यम्‌, जथ अष्टमे माते विष्णुविधातृ जीवैः ८ नक्षत्रैः ) शमे ल्मे श्त्युगृदे द्धे 
{ सति ] विष्णुपूजा ( कायां ) ॥ १०॥ 

भाषा--सीमन्तोन्नयन मुहूतं मे कहे हए. तिथि, वार, नक्षत्र चौर 
ख्प्न मे तथा गर्भाधान से तीसरे मास मे पुंसवन कमं करना चाहिए । 
अव गभं की रक्षा के छिएट विष्णुपूजा का सुहूतं कहते है-श्रवण, 
रोहिणी अर पुष्य नक्षत्र मे; शुभ महो के दिन मे; गभौधान से आयवे 
मास मे; ञ्यभ हसे दृष्ट, युत बा यभ अहसम्बन्धी छ्म्न मे ओर रग्न 
से आठवें स्थान में किसी श्रह के न रहते, दोपहर के पूवं विष्णुकी 
पूजा करनी चादिए ॥ १० ॥ 

जातकमं ओर नामकम का मुहते। 
तञ्नातकर्मादि शिशोरविधेयं पवाख्यरिक्तोनतिथौ श्यभेऽदहि । 
एकादशे द्वादशकेऽपि घस्रे मदुधुवक्षिभरचरोडषु स्यात्‌ ॥११॥ 
` अन्धयः--पर्वाख्यरिक्तोनतिथो, शमेहि, एकादशे अपि द्वादशके घले, दु - 

-रुवक्षिपरचरेषु शिशोः तत्‌ जातकमादि विघेयं स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 


९० सुहूचचिन्तामणिः-- 





` ; भाषा--यदि जन्मकाल में किसी . कारणव जातकर्म न किया 
गया हो तो षवे अर्थात्‌ अष्टमी, ` चतुङंशी, अमावास्या, पौर्णमासी; 
सूयंसंक्राम्ति तथा चौथ ओर नवमी को छोड अन्य तिथियों मे, व्यती- 
पातादि दोषरदहित शुभ म्रहोंके दिनं मे, जन्मकाल से ग्यारहवें या वारहवें 
दिन मे; सृगद्चिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, ` तीनों उत्तरा, ` रोहिणी, 
हस्त, अश्िनी, पुष्य, अभिजित्‌, स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा भौर 
शतभिषा नक्ष्त्रमे जातकं करे आदि पद्‌ से नामकरमं का भी ्रहण है, 
अथात्‌ इसी सहतं में नामकम मी करना चाहिए | ११ ॥ 
`  पसता सरी के स्नान का सुदत्तं 
पोष्णधरवेन्दुकरवातहयेषु सूतीखानं 
समिज्रमरवीज्यङजेषु शस्तम्‌ । 
नाद्रोत्रयश्रुतिमघान्तकमिश्रमुलत्वाषट 
हसोरिवछधषड्‌विरिक्ततिथ्याम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वयः-समित्रभरवीञ्यङ्जेषु, पोप्णघरुवेन्दु करवातहयेषु, सती खानं शस्तम्‌ । 
आद्वात्रयश्चतिमवान्तकमिश्रमरटत्वष्टर क्ञसोरिवसुपडूविरिक्ततिथ्यां प्॒तीसरानं न 
इास्तम्‌ ।॥। १२ ॥ 
भाषा-रेवती, तीनां उत्तरा, रोहिणी, सृगशिरा, हस्त, स्वाती, 
अधिनी अर अनुराधा नक्षत्र में, रविवार, सङ्गर वा ब्हस्पतिवार मं 
प्रसूता खी का सान करना भ है । आद्र, पुनव, पुष्य, श्रवण, मवा, 
भरणी, विशाखा, कृत्तिका, मू ओर चित्रा नक्षत्र मँ; बुध ओर शनि- 
वार मे; अष्टमी, छठ, द्वादशी, चौथ, नवमी ओर चतुदेशी तिथि मं 
भ्रसूता खरी खान न करे, इनमें सान करने से फिर सन्तान नदीं होती ॥ 
रथम श्रादि महीनों मे वालक के दांत निकलने च्छ फट 


मासे चेसमथमे भवेत्सदशनो बालो विनध्येर्स्वय 
 इन्यात्संक्रमतोऽचुजातभ गिनीं मात्रग्रनान्‌ द्रयादिके । 
 षष्ठादौ छ्भते हि मोगमतुरं तातारघुखं पृष्ठतां 
लक्ष्मीं सौख्यमथो जनौ सदशनो बोध्वं स्वपित्रादिहा ॥१२॥ 





संस्कारपरकरणम्‌ ।. ९१ 





~~~ 


अन्वयः- चेत्‌ [ यदि | प्रथमे मासे वाकः सदानः भवेत्‌ ( तदा ) सः 
स्वयं नश्येत्‌ ।, द्वेयादिके मासे ( चेत्‌ सदश्नः ) तदा क्रमतः अनुजातभगिनी- 
मात्रमजान्‌. हन्यात्‌ । पष्टादौ (क्रमेण) अतु भोगं, तातात्‌ सुख, पुष्टतां, लक्ष्मी, 
सौख्यं कमते । अथो जनौ ( जन्मसमये ) सदश्ञानः ( बाटः ) स्वपित्रादिहाः 
( भवतति ) वा ऊर्ध्वं (ऊध्वंपङ्क्तौ) सदानः वालः स्वपित्रादिडा (मवति) ॥१३॥ 

भापा--पदिटे मास में यदि वाङ्क के दांत निकटं तो वह्‌ वारक 
मर जाता है । यदि दूसरे मास में निकटं तो छोटे भाई को, तीसरे मास 
में निकटे तो बहिन को, चौथे मास में निकटे तो माता कों ओर पांचवें 
मास में निकटं तो जेठे भाई कों मारता है । यदि टे मास में दत उगें 
तो वह्‌ वाछक उत्तम भोग, सातवें मासमे पिता से सुख, आठवें 
मासमे देह की पुष्टता, न्वे मासमे लक्ष्मी, दरावें मास में सौख्य, 
ग्यारह मास में अतिसरौख्य ओर वारव माघ में दात निकटे तो 
धन-सम्पत्ति को प्राप्त दोता है । यदि गभ॑दहीमें गे हुए दों के सहित 
वारक उत्पन्न हो, अथवा ऊपर की पंक्ति में पठे दांत उगें तो वह 
वालक अपने माता-पिता-भाईे इत्यादिकोंका विनाशा करता है ॥ १३ ॥ 





दोखारोहणसुहन्तं । 


दोलारोहेऽकंभार्पश्चशरपञ्चेषुसप्तभैः । 
नैरुज्यं मरणं काश्यं व्याधिः सौख्यं कमाच्छ्कोः ॥१४॥ 
अन्वयः--भकंभात्‌ पच्चशरपच्चेयुसक्मैः [ नक्षत्रैः ] दोरारोहे [सति] कमात्‌ 
शिश्ञोः नैर्गयं, मरणं, काञ्च , व्याधिः सौख्यं स्यात्‌ ।। १४ ॥ 
भाषा--सूयं जिस नश्च में स्थित हो उस नक्षत्र से पांच नक्षन् 
पर्यन्त वाक को पाछनेपर चढूाकर सुखावे तो वह्‌ नीरोग हदो, पिर 
पांच नक्षत्रों में उस वोख्क का मरण दहो; फिर पांच नक्षत्रों में वह 
वाख्क दुवखा हो, पिर पंच नक्षत्रों में उस वाठक के व्याधि हो ओर 
फिर सात नक्षत्रों में उस वारक को सौख्य हो ॥ १४ ॥ 


दन्ताकभूपध्रतिदिद्खितवासरे स्या- 
द्वारे शचमे मृदुरघुधुवभेः शिश्नम्‌ । 


सर्‌ सुह्तेचिन्तामणिः-- 


दोलाधिरूढिरथ निष्क्रमण चतुथे- 
मासे गमोक्तसमयेऽकंमितेऽद्ि वा स्यात्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-दन्ताकंभूपशटतिदिङ्मितवासरे, छभे वारे, खदुलघुधरुवमैः (नक्रः) 
शिशोः दोखाधिरूडिः स्यात्‌ । अथ चतुर्थमासे वा अकमिते अद्भि गमोक्तसमये 
-शिक्ोः निष्क्रमणं ( चमं ) स्यात्‌ 1 १५ ॥ 
भाषा--जन्मदिन से वत्तीसवें, वारहवें. सोटहवें, अठारहवें बा दसवें 
दिन; चन्द्र, बु ब, ब्रहस्पति वा शुक्रवार ्ौर मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनु- 
-राधा, हस्त, अधिनी, पुष्य, अभिजित्‌, तीनों उत्तरा वा रोहिणी नक्तत्र 
-में पदिञे पिर वाल्कों को पाख्ने पर चदाना श्युभदहोतादहै। अब 
शिञ्निष्करमण सुहूतं कहते है । जन्म से चौथे मास मे ओर यात्रा में 
के हुए तिथि, वार, नक्षत्र ओर म्न में पहिले पदि बवाख्क को घर 
से बाहर निकालना ज्युभ होता है । अथवा जन्म दिन से वारहवें दिन 
-यात्रोक्त समय मे श्चुभ होता है ॥ १५॥ 


न 





जटपूजासुहतं । 

-कवीञ्य।स्तचैत्राधिमासे न पौपे जं पुजयेत्सरूतिकामासपूरतो । 
् (= 05 © __ =) 
बुषेनद्रीज्यवारे विरिक्त तिथां हिं भश्रुतीञ्यादितीन्दकनेच्छेत्यमत्रः 

अन्वयः--कवीञ्थास्तचैत्राधिमासे, पौषे मासे, मासप्रतौ ( अपि ) पूतिका 
जलं न प्र॒जयेत्‌ । बुधेनद्रीज्यवारे विरिक्ते तिथौ श्रतीज्यादितीन््र कनै कर्यभैत्रेः जं 
“ पजयेत्‌ ॥ १६. 

भाषा-उृहस्पति वा शुक्र के अस्त मे तथा चैत्र, पौष वा मर्मास 
मे सूतिका जल की पूजा न करे रौर बुधवार, सोमवार, चहस्पतिवार 
मं; चौथ, नवमी, चतुर्दशी तिथि को छोड़ अन्य तिथियों मे; श्रवण, 
ुष्य, पुनवेसु, ृगशिरा, हस्त, मूक, अनुराधा नक्षत्र मे ओर पहिठे 
-महीने की समाप्ति में सूतिका जल की पूजा करे ॥ १६॥ 

अन्नप्रारानसुहते । 


रिक्तानन्दाष्टद् हरिदिवसमथो सौरिभोमाकंवारँ 
न्प्र जन्मक्षेलम्नाष्टमश्हटवगं मीनमेषाछिकं च । 


संस्कारभ्रकरणम्‌ । ९३ 


<+ ^^ ^^ + । ^+ 
~ १००५७ 0 न~ 


हित्वा षष्ठात्समे मास्यथ हि मृगदशां पश्चमादोजमासे 
नक्षत्र स्यास्स्थिराख्यैः समृदुखघुचरेवांलकानारनं सत्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः--रिक्तानन्दाशटदकौ, हरिदिवसं, सौरिभोमाकंवारान्‌, जन्मक्षरश्ना्ट- 
मगहलवगं ग्ने, मीनमेपाटिकं र ग्नं ( एतत्‌ सर्वं ) हित्वा, पष्ठात्‌ समे माति 
अथ हि सगदं ( कन्यानां ) पञ्चमात्‌ भोजमासे सष्दुखघु चरैः स्थिराख्यैः 
नश्चत्रैः बाखक्तान्नादनं सत्‌ ॥ १७ ॥ 
भाषा--चौथ, नवमी, चतुदंशी, प्रतिपदा, छठ, एकादशी, अष्टमी, 
अमावास्या ओर द्वादशी तिथि को छोड़ अन्य तिथियों मे; शनैश्चर, 
मंग, रविवार को छोड़ अन्य दिनों में; जन्मराशि वा जन्मरग्न से 
आटवीं रारि, आटवाँ नवांश्च, मीन मेष ओर वृध्िक को छोड़ अन्य 
म्र मे; तीनों उत्तरा, रोहिणी, खगशिरा, रेवती, चिच्रा, अनुराधा, हस्त, 
अदिविनी, पुष्य, अभिजित्‌, स्वाती, पुनवसु, श्रवण, धनिष्ठा ओर शतभिषा 
नक्त मे ; छ्टे मास से ठेकर सम मास मे अर्थात्‌ छठे, आवें, दसवें 
इत्यादि मासों में वारुकों का रौर पांचवें मास से ठेकर विषम मास में 
अर्थात्‌ पांचवें, सातवें, नवे इत्यादि मासां में कन्याओं का अन्नप्रारान 
[4 = ४ (प © = 
शचुभ होता है सो भी गुछपक्च मे ओर दोपहर से पूवं होना चादिए ॥१७॥. 
अन्नप्रादरान के लिए खग्नश्युद्धि । 
केन्द्रतिकोणसहजेषु शभः खश्द्- 
4 [-। न 
ट्रे त्रिखाभरिपुगे् वदन्ति पापः] 
टप्राष्टषष्ठरदितं शक्तिनं भृशस्तं 
मेत्राम्बुपानिल्जवुभेमसच्च केचित्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--ञ्यमैः केन्दत्रिकोणसहजेषु ८ स्थितैः ) खडद्धे लग्ने त्रिकाभरिपुगः 
. पापैः, खग्ना्टपष्ठरदितं शरिनं ( अन्नाशने ) भ्रशस्तं वदन्ति । केचित्‌ मत्राग्ु- 
पानिरुजनुभ भसत्‌ वदन्ति 11 १८ ॥ 
भाषा--छग्न से पिले, चौथे, सातवें सौर तीसरे स्थान में यभ 
अह हों ; दसवें स्थान में कोई रह न हो ; तीसरे, छठे, ग्यारहवं स्थान 
मे पापग्रह दों ओर खगन, आठवें ओर छटें स्थान को छोड़ अन्य स्थानां 


शे सुहृत्तचिन्तामणि 


~ न 


मे चन्द्रमा स्थित हो, एेसे खगन में अन्नप्राशन श्युभ होता है । कोई २ 


अआचायं अनुराधा, रातभिषा अर जन्मनक्षत्र को अन्नप्राशन में अश्चुभ 
-कहते है ॥ १८ ॥ 


अन्नप्रारानसुहते म अरहो कः फट । 
क्षीणेन्दुपूणेचन्द्रेज्यज्ञभौमा कौक्चिभागे रैः 
निकोणव्ययकेन्दराष्टस्थितेरक्तं फलं ग्रहेः ॥ १९ ॥ 
भिक्षाशी यज्ञृदी्धेजीव्री ज्ञानी च पित्तरक्‌ । 
कुष्ठी चाननक्रेशवातव्याधिमान्भोगभागिति ॥ २० ॥ 
अन्वयः--्षीणेन्दु एणचन्दरेऽयक्तमोमा्का फिभागतरेः प्रहेः त्रिकोणभ्ययकेनद्रा्ट- 


स्थितैः ( क्रमेण ) भिक्षाी, यज्तङ्ृत्‌, दीर्घजीवी, कानी, पित्तरक्‌, कृष्टी, च 
अन्नक्टेरावातःप्राधिमान्‌, भोगभाग्‌, इति उक्तं फलं स्ेवरम्‌ ॥ १९ ॥ २० ॥ 


भाषा--जिस छग्न में अन्नप्राशन इष्ट ॒दो उससे नवे, पांचवें, 
-वारहरवे, पिरे, चौथे, सातवें वा आयवे स्थान मे यदि श्चीणचन्द्रमा 
स्थित हो तो बह. वाङक भीख माँगकर जीविका करता है ; पूणेचन्द्रमा 
स्थित दहो तो यज्ञ करता है, च्रदस्पति स्थित दो तो दी्बायुदोतादहै, बुध 
स्थित होतो ज्ञानी, मंगछ स्थित द्यो तो पित्तरोगी, सूयं स्थित होतो 
-कुष्ठरोगी, रानैश्वर, राह वा केतु स्थित हों तो अन्न का क्टेशच ओर वात- 
रोगी ओर शुक्र स्थित हो तो वह बाछक भोगी होता है ॥ १९२० ॥ 


चारकं को भूमि मे वैटाने का सुहतं 
पृथ्वीं वराहमभिपूज्य जे विश्युदधऽ- 
रिक्तं तिथां वनति पञ्चममासि बालम्‌ । 
वद्ध्वा श्ुभेऽदवि कटिसरू्मथ धरुवन्दुः | 
ज्यष्ठक्षम चखघुभरुपवक्षयत्कां ॥ २१ ॥ 


अन्वयः ¬ प्रथ्दीं वराहं अभिपरञय, ऊजे. विञ्द्धे, अरिक्त तिथौ, पञ्चममासि 


जति, शमेऽदि, अपेषटकषनत्रखधुमैः, करिपूत्रं बड़ध्वा वारं कौ [ एथिव्यां ] ` 


उपवेशयत्‌ ॥ २१ ॥ 





` संस्कारप्रकरणम्‌ । ९५ 





भाषा-मङ्गल के वी रहते; जन्म से पांचवें महीने में ओौर चौथ, 
नवमी, चतुदंशी को छोड़ अन्य तिथियों मे, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृग- 
शिरा, च्येष्ठा, अुराधा, हस्त, अश्विनी वा पुष्य नक्षत्र मे; प्रथ्वी मौर 
चराह की पूजा करके कटिसूत्र वँधकर वाल्क को भूमि में वैठावे ॥२१॥ 

वारक की जीविका-परीक्षा । 

तस्मिन्काटे स्थापयेत्तत्पुरस्ताद्रख्ं शसं पुस्तकं ठेखनीं च । 

4 =>, # [-। जीवे 
स्वणं राप्यं यचच गह्णाति वारस्तेराजीवेस्तस्य त्तिः प्रदिष्टा ॥२२॥ 

अन्वयः-तर्मिन्‌ काले तत्पुरस्तात्‌ वञ्च शं पुस्तकं टेखनीं सरणं रौप्यं च 
स्थापयेत्‌ । वालः यत्‌ गृह्णाति तैः आजीवैः तस्य च्तिः प्रदिष्टा ॥ २२ ॥ 

भाषा-वाटक को भूमि में बैठाकर उसके आगे वख, अख, पुस्तक 
ठेखनी,. सुबणै रौर चांदी धरे । बह वालक पदिङे जिस वस्तु को उठावे, 
उसी वस्तु के द्वारा उसकी जीविका पण्डितो ने कही है ॥ २२ ॥ 

ताम्बूल-भक्षणसुहतं । 
वारे भौमार्किरीने धरुवमृदुरघुमेविष्णुमूखादितीन्द्र- 
 स्वातीवस्वभ्युपेतेभिंथुनमृगसताङ्ुम्भगोमीनरमगने । 

सोम्यः केन्द्रिकोणरश्चुभगगनगः शत्ररखभनिसंस्थ- 

स्ताम्बुटं साद्धमासद्रयमितसमये भोक्तमन्नाशने वा ।२३॥ 

अन्वयः-मौमारकिंदीने वारे घ्रुवश्धदुलघुभेः विष्ुप्रलादितीन्द्रस्वातीवस्वभ्युपते 
मिथुनष्धगसुताङ्म्भगोमीनल्ने, सौम्यैः केन्द्त्रिकोणेः, अञ्धुमगगनगेः शतुखाम- 
त्रिखंष्यैः साधे मा्षद्वयमितस्रमये वा अन्नाशने तगम्ब्ररं प्रोक्तम्‌ । २३ ॥ 

माषा--मंगर ओर शनैश्चर को छोड अन्य दिनों मे; तीनों उत्तरा, 
रोहिणी, मगरिरा, रेवती, चित्रा, अलुराधा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, 
श्रवण, मू, पुनव, ज्येष्ठा, स्वाती वा धनिष्ठा नक्षत्र मे; िथुन, मकर, 
कन्या, कुम्भ, वृष, मीन रग्न में; चौथे, सातवे, दस, पांचवें, न्वे 
स्थान मे चौर ङग्न मे यभ भहों के रहते; छठे, ग्यारहवे ओर तीसरे 
स्थान सें पापमरह्यो के रहते, जन्म से अदा महीने पर अथवा अन्नप्रारान 
सुहत में बालक का ताम्बूक भक्षण श्युभ होता है ॥ २३॥ 


९६ सुहृत्तैचिन्तामणिः- 


कर्णवेध सुहत । 
दित्वेताशैजपौपावथ हरिशयनं जन्ममासं च रिक्तां 
युग्माब्दं जन्मतारामृतुमुनिवसुभिः संमिते मास्यथो वा । 
जन्माहात्छूयैभूपैः परिमितदिवसे ज्ञेज्यशतरन्दुवारे 
ऽथोजाब्दे विष्णुयुग्मादितिमृदुखघुभेः कणेवेधः पशस्तः॥।२४॥ 
अन्वयः- चैत्रपौपावथ हरिशयनं, जन्ममासं, रिक्तां च युग्माब्दं, जन्मतारा, 
एतान्‌ हित्वा, चत॒सुनिवसुभिः सम्मिते मासि जथो वा जन्माहात्‌ सयं भूपैः परि- 
मितदिवसे, ्ेज्यञचकरेन्दुवरे, भथ भोजाब्दे, विष्णुयुग्मादितिष्दुरघुमैः, कणवेधः 
ग्रस्तः 11 २४७] > 
भा०-चैच्र, पौष, हरिायन अर्थात्‌ आषाढ़ जुक्छ एकादशी से कार्तिक 
छु एकादशी तक, जन्ममास अर्थात जन्मदिन से तीस दिन पर्यन्त, 
रिक्ता तिथि, सम वषं ओर जन्मतारा को छोड़कर जन्म से छटे, सातवें, 
आठवें महीने सें, अथवा वारहवें या सोरहवें दिन, बुधवार, इहस्पति, 
कर, सोमवार मे, अौर विषम वयं मे; चओओौर श्रवण, धनिष्ठा, पुनवसु, 
खगरिरा, रेवती, चित्रा, अलुराधा, हस्त, अश्विनी ओर पुष्य नश्चत्र मे 
बाखक का कणवेध श्युभ होता है ।॥ २४ ॥ 
कणैवेघ म लञ्चद्युद्धि 
संशुद्धे पृतिभवने त्रिकोणकेन्द्र- 
उयायस्थेः श्चभखचरः कवीज्यखगने । 
पापाख्यैररिसहनायगेदसंस्थैकेग्नस्थे 
त्रिदशरो श्चभावहः स्यात्‌ ॥ २५॥ 
अन्वयः-- शतिमवने संश्दधे, छभखचरेः त्रिकोणकेन्द्भ्यायस्थैः, कदीज्य- 
कगे, पापाख्यैः अरिसहजायगेहसंस्थैः, त्रिदशगुरौ लग्नस्थे, ( कणवेधः ) छभा- 
बहः स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
आषा--खग्न से आघ्वें स्थान में कोई म्रहन दो, नवे, पारव, 
दिखे, चौथे, सातवे, दस, तीसरे ओर ग्यारहवें स्थान में चभ प्रह हो; 
तीसरे, छे, म्यारदवें स्थान मे पापम्रह ओर रग्न मे बरहस्मति दो; इष, 
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संस्कारप्रकरणम्‌ । , ९७, 








तुला, धन वा मीन ङग्न हो तो वाखक़ का कणेवेध ञुभ होता है ॥२५॥ : 
मुंडन आदि मे निषिद्ध काल | 
गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठापरिणयदहनाधानगेदभवेक्ा- 
शौखं राजाभिषेको वतमपि श्चुमदं नैव याम्यायने स्यात्‌ । 
नो वा वाल्यास्तवार््ये सुरणरसितयोनेव केतूदये स्या- 
तपक्षं बाद्धं च केचिन्नहति तमपरे यावदीक्षां तदग्रे ॥२६॥ 
अन्वयः--याम्यायने गीर्वाणाम्बुप्रतिष्टापरिणयदहनाधानगेदप्रवेदाः चौर, ` 
राज्ञाभिपेकः चतं अपि नैव भद स्यात्‌ । सुरगुरुसितयोः वाल्यास्तवाधं अपि 
नैव शुभदं, वा केत्रदये ( अपि ) नैव भद स्यात्‌ । तं [ केतूदयं ] केचित्‌ पक्ष, 


वा अधं [ पक्षां ] जहति, अपरे तदे [ ब्रहमपुत्राख्ये केतौ ] ईक्षां [ दशनं ] 
यावत्‌ जहति ॥ २६ ॥ 





भापा--देवप्रतिष्ठा, जलाशयप्रतिष्ठा, विवाह, अग्न्याधान, चूडाकमं, 
यज्ञोपवीत, राञ्याभिषेक, गृहप्रवेडा ओर भी जिनका कोई नियत कार 
नदीं है, वे सव जुम कर्म याम्यायन अ्थत्‌. ककंसंक्रान्ति से मकर- 
संक्रान्ति तक श्युभ नदीं होते । . ब्रहस्पति ओर शुक्र की वात्यावस्था, 
अस्त ओर बद्धावस्था में ओौर केतु के उद्य में भी उक्त कमं श्युभ नदीं 
होते । आचाय केतु के उद्य में पश्च भर ओर कोई आधा पक्त 
उक्त कमं करने में त्याग करते है । कोई कहते टै किं जव तक केतु दीख 
पडे, तव तक ये उक्त कर्म नदीं करना चादिए । यह उनका कहना ` उग्र ` 
अथात्‌ ब्रह्मपुत्र नामक अति दुष्ट फ देनेवाठे केतु के उद्य मे समना 
चाहिए । व्रह्मपुत्र नामक केतु का ठक्चण वरि्ठजी ने कदा है कि तीन 
शिखा ओर तीन वर्णों से संयुक्त, नह्मदण्ड के सदश, किसी भी दिशा में 
उद्य होनेवाखा ब्रह्मसुत नामक केतु होता है । यह उद्य होकर ब्रह्मा 
काभी नाश करता दहै, षठिर दूसयोंके ए क्या कहना है। वराहजीं 
ने भी इसका एेसा ही लक्षण कदा है । अन्य केतुं क रक्षण गगंजी 
ने कहा है । तीन शिखा, लार वणं, खा किरण, सदा उत्तर ही दिशा 
में उद्य होने वारे लोदहितांगात्मज अर कौम, नाम के साठ प्रकार के 


केतु होते है । उनके उदय होने से राजाञ्नों में परस्पर संभाम होता है । 
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श्ट स॒हृत्तचिन्तामणि 
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छृष्णवणं मिली हह काटी किरणों वाटे कीलक नाम के तैंतीस प्रकार के 


केतु होते है, वे उद्य होने पर अतिदारुण होते है ॥ २६ ॥ 
श्यक्र ओर जहस्पति की वाल्य ओर चद्धावस्था 
युरः पश्चाट्श्गोर्वाल्यं निदश्चाहं च वाधेकम्‌ । 
पक्ष पंचदिनं ते दरे रोः पक्तञरदाहते ॥ २७॥ 
अन्वयः - श्छगोः पुरः पश्चात्‌ ( क्रमेण ) ज्जिदशाहं वाद्यं, पक्षं पञ्चदिनं च 
चाधकं ( नोक्तम्‌ ) । गुरोः ते दे [ बाल्यवाधंके |] पक्षं उदाहृते ॥ २७ ॥ 
भाषा--यदि शुक्र का उद्य पूवं दिक्षा मेहो तो तीन दिन वाख 
अर पन्द्रह दिन वृद्ध तथा पथिममें हो तो दस दिन बार श्मौर पाँच 
दिन वद्ध रहता है । च्रहस्पति दोनों दिराश्नों में उदय से पन्द्रह दिन तक 
बार ओौर अस्त से पूवं पन्द्रह दिन चद्ध रहता है ॥ २७ ॥ 
मतान्तर सरे बाल्य ओर जरद्धावस्था 
ते दशाहं द्रयोः भोक्त केधिस्सप्तदिनं परैः । 
यहं त्वात्ययिकेऽप्यन्यैरधाहं च च्यहं विधोः ॥ २८ ॥ 
अन्वयः-कैश्चित्‌ द्वयोः ( गुरद्यक्रयोः ) ते [ वाल्यवारधके ] दशाहं प्रोक्ते, 
षरैः सष्ठदिनं प्रोक्ते । अन्यैः मात्ययिके [ आवश्यके | भ्यहं परोक्ते । विधोः च 
जधांहं बाल्यं, न्यं वाधंकं ( भोक्तम्‌ ) ॥ २८ ॥ 
भषा--कोडई आचार्यं शुक्र रौर ब्रहस्पति दोनों की वास्य अौर 
बद्धावस्था दस दिन की कहते है । कोड सात दिनि की कहते है यौर 
कोद कहते हैः कि यदि किसी कायं की अति आवश्यकता हो तो तीन 
ही दिन की मानना चाहिए । चन्द्रमा की वास्यावस्था राधा दिन अर 
बृद्धावस्था तीन दिनि की होती है ॥ २८ ॥ 
चूडाकमे का सुतं 
चूडाव्षाततृतीयासखभवति विषमेऽषटायरिक्ताकंषष्ठी 
पर्वोनाहे विचै्ोदगयनसमये जञन्दुशक्रेज्यकानाम्‌ । 
चारे छमरांशयोश्च स्वभनिधनतनो नैधने शद्धियुक्ते 


संस्कारग्रकरणम्‌ । ९९ 
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शाक्रोपेतेविमेनेमृदु चरटघुभेरायपट्ज्िस्थपापैः ॥ २६ ॥ 
णचन्द्रकनसौरिभास्करेभरतयुशखरगृतिपङ्कताज्वराः 
स्युः करमेण बुधजीवभागेवेः केन्द्रगेश्च श्भमिष्ठतारया ॥२०॥ 
अन्वयः--तृतीयात्‌ वर्षात्‌ विषमे वपं, अष्टायरिक्ताकपष्टीपर्वोनादे, विचैत्रो- 
दुगयनसमये, जञन्दु ञचकरञयकाना वारे रस्नांशयोश्च, स्व भनिधनतनौ, नैधने शदधि- 
युक्ते ( सति ) शाक्रोपेतैः विभैत्रः खदु चरलबुभैः, भायपट्‌त्निस्थपापैः चरा श्चभा 
भवति ॥२९॥ क्षीणचन्द्रकुजसौरिभास्करैः केन्द्रगैः क्रमेण श्त्युशखण्टतिपंगुताञ्वराः 
स्युः । ( तथा >) बुवजीवभागंवैः केन्द्रगः इष्टतारया च (चौं ) जभ भवति ॥३०॥ 
भाषा--जन्म से अथवा गभाधान से तीसरे, पांचवें, सातवें 
इत्यादि विषम वर्पो मे; अष्टमी, द्वादशी, चौथ, नवमी, चतुर्दशी, 
परीवा, छट, श्रमावास्या, पूणंमासी च्मौर सूर्यसंक्रान्ति को छोड़ अन्य 
तिथियों मे; चैत्र महीने को छोड़ उत्तरायण में; बुध, चन्द्र, शुक्र अर 
हस्पतिवार मे; इन्दीं शुभ प्रदोकेर्प्म वा नवांश में; जिसका सुण्डन 
कराना हो. उसके जन्मरग्न वा जन्मराशि से आठवी रारि को छोड़ अन्य 
खमनमे; खगन से ्राटवें स्थान में शुक्र को द्ोड्‌ अन्य भहों के न रहते 
अनुराधा को छोड़ ज्येष्ठा सहित खदु, चर, रघुसंज्ञक नक्तत्रों मे अर्थात्‌ 
व्येष्ठा, मृगरिरा, रेवती, चित्रा, स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
भिषा, हस्त, अरशिविनी ओर पुष्य नक्षत्रम; खगन से ग्यारहवे, छठे, तीसरे 
स्थान में पापग्रहों के रहते सुण्डन कराना ड्भ होता है॥ २९॥ यदि 
चन्द्रमाक्षीणदहो तो सोमवार को सुण्डन कराने से उस वाखक की मृत्यु, 
मंग को अख से मृध्यु, शनैश्चर को पंरु ओर रविवार को ज्वर होता 
है। बुध, ब्रहस्पति तथा शुक्र केन्द्र स्थान मे दों न्नौर दूसरी, चौथी, 
छटीं तथा श्राठवीं तारा हो तो सुण्डन शुभ होता है ॥ ३० ॥ 
जिसकी माता गर्भवती दो उसके मुण्डन का सुद्रतं । 
पश्चमासाधिके सातुगेभं चोरं शिशोने सत्‌ । 
पञ्चवपाधिकस्येष्टं गर्भिण्यामपि मातरि ॥ ३१॥ 


अन्तरयः -पञ्चमाक्ताधिफे मातुः गभं शिकः चौरुं न सत्‌ 1 पञ्नवर्पांधिकरस्प् 
मातरि गर्भिण्यां अपि चोकं इष्टं स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


९०० सुहृ्तेचिन्तामणिः-- 


भाषा--यदि माता के पाँच महीने से अधिक दिनों कागभ॑दहोतो 
बाखक का सुण्डन यभ नदीं होता ओर यदि पाँच वषं से अधिक दिनों 
कावाख्कहो गया होतो माता के गभ॑वती रहते भी सुण्डन श्म 
होता है ।॥ ३१ ॥ 

तारादोष का अपवाद्‌ । 

दौष्टयेऽञ्जे न्रिकोणोचगे वा त्तरं सस्स्थात्सौम्यमितरस्ववरगे। 
सोम्ये भेऽव्जे शोभने दुष्टतारा शस्ता ज्ञेया क्षौरयात्रादिषृत्ये ३२ 

मन्वयः- तारादौषटये ( अपि ) अन्जे ( चन्द्रे ) त्रिकोणोच्चगे वा सौम्य 
मिननस्ववगें ( स्थिते ) क्षौरं सत्‌ स्यात्‌ । शोभने अब्ज सौम्ये म ( सति ) क्षौर. 
यात्रादिङ्कत्ये दु्टतारापि शस्ता ज्तेया ॥ ३२ ॥ 

माषा--यदि तारा दुष्ट भी ह्यो, अर्थात्‌ पदिखी, तीसरी, पांचवीं, 
सातवीं मी दो खौर चन्द्रमा नवे, पांचवें या अपने उच्च स्थानमें 
अथवा बुघ, बृहस्पति, छुक्र के पड्वभं मे, अथवा अपने दी षड्वगे 
स्थितदहोतो सुण्डन शुभ होता दहै। विदित श्चुभ नक्षत्र दो चन्द्रमा 
गोचर से ञ्युभ हो, अर्थात्‌ जन्मरारि से चौथे, छठे, राट, वारव, 
स्थान को छोड़ अन्य स्थानमें स्थितदोतो दुष्ट भी तारा सुण्डन ओर 
यात्रा आदि में ्युभ हो जाती है ॥ ३२ ॥ 

सुण्डनादि कायां मे निषिद्ध कार । 


चऋछतुमत्याः सूतिकायाः सनोयौलादि नाचरेत्‌ । 
ज्येष्टठापत्यस्य न ज्येष्ठे केचचिन्मार्गेऽपि नेष्यते ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः-चतुमत्याः सतिकायाः प्रूनोः चौखादि न जाचरेत्‌ । अ्यष्टापत्यस्य 
ञ्येष्टे चौर न चाचरेत्‌ । कैश्चित्‌ मागंऽपि न इष्यते ॥ ३३ ॥ 
आषा--जव माता रजस्वरा दो अथवा माता के डका हए महीने 
से कम अथवा ट्ड्का हुए वीस दिन से कम दिन बीते हों तो ठ्ड्के का 
सुण्डनादि संस्कार न करे । जेठे ख्ड्के ओर जेठी ठ्डकी का ज्ये महीने 
भे विवाहादि द्यम काये न करे ] कोई आत्रायं भगहन में मी उठे ख्ड़के 
ओर छडकी के विवाहादि संस्कार को निषिद्ध कहते हे ॥ ३३ ॥ 





संस्कारप्रकरणम्‌ । १०१ 


[क 


साधारण क्षौरादि का मुहत्तं ओर निषेध 


दन्तक्षोरनखक्रियाज् बिदहिता चौलोदिते वारभे 
पातंग्याररवीन्‌ विहाय नवगं घसं च सन्ध्यां तथा। 
रिक्तां पवेनिशां निरासनरणग्रामप्रयाणोयतः 

सलाताभ्यक्तकृतासनेनेदि पुनः कायां दितपरेप्छुभिः ॥२४॥ 
अन्वयः--पातंग्याररवीन्‌ विहाय च नवमं घस्रं, सन्ध्यां, रिक्तां प्वनिशां 
-विदहाय, चौरोदिते वारभे, दन्तक्षौरनखक्रिया विहिता । अत्र निरासनरणग्रामप्रया- 
-णोचयतः जाताभ्यक्तकृताशनैः हितप्रेप्ुभिः (जनैः) दन्तक्षौरनखन्छिया नहि कायां ॥ 
भापा-रानैश्वर, मङ्ग, रविवार, नवम दिन, संध्याकार, चौथ, 
नवमी, चतुर्दशी, अष्टमी, पूणंमासी, अमावास्या, सू्संक्रान्ति ओर रात्रि 
को छोड़ मुण्डन में कदी हृदे तिथि, वार नक्षत्र ओौर ङ्न मे दांतं को 
साफ़ कराना, वा वनवाना च्रौर नख कटाना ज्युभ का है । जिनको 
अपने दित की इच्छा हो वे विना आसन के रणभूमि में, किसी अन्य 
गोव में यात्रा की तैयारी कर चुकने पर, खान करके उवटन या ते 

-छगाकर मौर भोजन करर उक्त तीनों काम न करे ॥ ३४ ॥ 

निमित्तवा त्तौरकर्म । 


क्रतुपाणिपीडमृतिवन्धमोक्षणे क्षुरकमं च द्िजचरपाज्ञयाचरेत्‌ । 
राववाहतीथेगमसिन्धुमजनक्षुरमाचरेन्न ख गभिणीपतिः ॥ 
अन्वयः--क्रतुपाणिपीडश्तिबन्धमोक्षणे द्विजच्पाक्वया श्ुरकमं भाचरेत्‌ । 
खल गभिणीपतिः शववाहतीथंगमसिन्धुमजनश्चुरं न आचरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाषा-- यज्ञ में, विवाह मे, माता-पिता के मरणे, बन्धन से छटने 
पर अथवा ब्राह्मण वा राजा की आज्ञा से सदा बार बनवावे। चाहे 
निषिद्ध भी वारादिद्ोतो भी कछ दोष नहीं । अब गर्भिणीपति के 
त्याज्य कमे कहते हैँ । रव का ठे जाना, तीर्थयात्रा, समुद्र मे खान 
ओर क्तौरकमं जिसकी ज्ञी गभेवती हो वह पुरुष इतने कर्म न करे ३५ 
क्षौरकमं मे राजाओं के छिएः विोष। 


-छपाणां हितं क्तौरमे ्मशरुकमं दिने पश्चमे पश्चमेऽस्योदये बा । 


०० द, । टि 





१०२ स॒हत्तचिन्तामणिः-- 





षडभिच्िमेनोऽष्टकः पञ्चपिज्योऽन्दतोऽब्ध्यर्थमाक्षौर्चन्ृत्युमेति॥ 
अन्वयः--क्षोरभे तथा पञ्चमे दिने वा अस्य ( नक्षत्रस्य ) उदये ( सुहुतं ) 
चपाणां शमश्ुकमं हितम्‌ । तथा पडञ्चिः त्रिमैत्रः, श्टकः, पञ्चपित्यः अञ्ध्ययंमा 
क्षौरृत्‌ अब्दतः सत्यु एति ॥ ३६ ॥ 
भाषा-साधारण क्षौर कमेके छिए कटे हुए नश्च मे पांचवें 
दिन दादी के वाङ बनवाना राजां का हितकारक होता है। अव 
सवथा क्षौर मे त्याज्य नश्च कहते है- कृत्तिका नक्तत्र में छः वार, 
अनुराधा में तीन वार, रोहिणी मे आठ बार, मघा में पाँच वार ओर 
उत्तराफाल्युनी मे चार वार बा बनवानेवाखा पुरुष एक वषं के अनन्तर 
सत्यु को प्राप्त दोता दहै ॥ ३६॥ 
अत्तरारम्भ का मुहत्तै 
गणेशविष्णुवाग्रमाः प्रपूज्य पश्चमाशब्दके 
तिथौ शिवाकदिकृद्टिषटशषरत्रिके रवाबुदक्‌ । 
छघुश्रवानिलान्त्यभादितीक्चतक्षमित्रभे 
चरोनसत्तनों रिशोरिपिग्रहः सतां दिने ॥ ३७॥ 
अन्वयः--पञ्माब्द्के, शिवाकंदिगृद्धिषद्‌्ारत्निके तिथौ रवौ उदक्‌ जघु- 
अवोऽनिान्त्यमादितीशतक्षमित्रमे, चरोनसत्तनौ, छतां दिने, गणेशविष्णुवा- 
अमा; प्रपूज्य, क्षिः छिपिग्रहः भः स्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
भाषा-जन्म से पांचवें वषं मे, एकादशी, द्वादशी, दरामी, दुइज,. 
छठ, पञ्चमी वा तीज तियि में, उत्तरायण में सूरय के रहते, हस्त, अश्विनी, 
पुष्य, श्रवण, स्वाती, रेवती, पुनवंसु, आप्र, चित्रा या अलुराधा नक्षत्र 
मे; चर अर्थात्‌ मेष, ककं, तुखा चौर मकर को छोड़ शुभ भके ख्म्न 
मे; म भ्रहों के दिन मे; गणेश, विष्णु, सरस्वती ओर खक्ष्मी की पूजाः 
करके वाल्क का भक्षरारम्भ ञुभ होता है ॥ ३७ ॥ 
विद्यारम्भम का सुदं 


मृगात्कराच्छुतस्नयेऽरिवमूटपूर्विकात्ये 
गुरुद्रयेऽकंजीव वित्सितेऽदहवि षट्‌ शरत्रिके । 


संस्कारभ्रकरणम्‌ । १०३ 


दिवाकंदिगृद्िके तिथौ धरुवान्त्यमित्रभे परैः 
शभेरधोतिरुततमा त्रिकोणकेनद्रगैः स्मृता ॥३८॥ 


अन्वयः-- गात्‌ करात्‌ श्रुतेः त्रये गुरुद्धये, भकंजीवचिस्षिते अहि, षट्‌- 
शारत्रिके शिवाकदिगृद्विके तिथौ, परै श्युवान्त्यमित्रमे, शमः त्रिकोणकेन्द्रमैः 
अधीतिः उत्तमा स्ता ॥ ३८ ॥ । 


~~ ~~ 


भाषा--सृगरिरा, आद्र, पुनव, हस्त, चिच्रा, स्वाती, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिषा, अधिनी, मूक, तीनां पूवो, पुष्य वा आश्रेषा नक्तत्र 
में; रविवार, ब्रहस्पति वा शुक्रवार में, छठ, पच्चमी, तीज, एकादशी, 
द्वादरी, दशमी वा दुद्ज तिथि मे; खमन से नवे, पांचवे, पिरे, चौथे, 
सातवें अौर दसवें छ्युभ प्रदो के रहते विद्यारम्भम श्युभ दोता है 1 कोड 
श्माचायं तीनों उत्तरा, रेवती ओर अनुराधा मे भी विद्यारस्भ श्चुभ 
कहते हैँ ।॥ ३८ .॥ 


व्णक्रम से यज्ञोपवीत का समय 


विप्राणां वतवन्धनं निगदितं गर्भाज्जनेवाऽष्टमे 
वर्धे वाप्यथ पञ्चमे क्षितिशचुजां षष्ठे तथेकादशे । 

वेश्यानां पुनर्टमेऽप्यथ पुनः स्यादुद्रादशे वत्सरे 

० दितं ज $ © 
काङेऽथ द्विश्णे गते निगदितं गौणं तदाहूुयेधाः ॥२९॥ 
अन्वयः--गर्भात्‌ चा जनेः [ जन्मसमयात्‌ | अष्टमे, अपि वा पञ्चमे वपे 
विप्राणां, ( एवं ) पष्ठे तथा एकादशे वपं क्ितिुजाम्‌ , पुनः अष्टमे वां द्वादशे 
चत्सरे वैश्यानाम्‌ चतबन्धनं ८ भं ) निगदितम्‌ । अथ निगदिजे कारे द्विगुणे 

गते सति तत्‌ बतं बुधाः गौणं जाहुः ॥ ३९ ॥ 


माषा-गमाधान से अथवा जन्मकाक से आव्वें वा पांचवें वषे में 
ब्राह्मणों का, छटे अथवा ग्यारहवे वषं में क्षत्रियो का, आवे अथवा 
बारहवें वषं में वैश्यो का यज्ञोपवीत श्रेष्ठ कहा गया है । उक्तका के 
द्विगुणकार में अथात्‌ सोरे वर्षं ब्राह्मण का, वाइसवें वर्षं श्चत्रिय का 
र चौवीसवें वर्षं वैश्य का यज्ञोपवीत मध्यम कहा गया है ॥ ३९ ॥ 





: १०४ स॒हचैचिन्तामणिः-- 


~~~ ---~-- ------------ 


` यज्ञोपवीत कै नक्ष्ादि । 
कतिमधरुवाहिचरमूलमृदुत्रिपरवारोदरेऽकं- 
बिड्णरुसितेन्दुदिने व्रतं सत्‌ । 
द्विजीन्दुरुद्ररविदिक्ममिते तिथौ. च॑ 
ृष्णादिमच्चिटवकेऽपि न चापराह्े ।॥ ४० ॥ 
अन्वयः--क्षिभ्र्रुवाहिचरभ्रलखदुत्रिपूवारौदरे, जक विदुगुरुसितेन्दुदिने, द्वित्री- 


नदुरदरविदिक्प्रमिते तिथौ, तं सत्‌ स्यात, च ८ घुनः ) ृष्णादिमत्रिरुवके अपि 
` सत्‌, च ( तथा ) अपरां रतं न सत्‌ ॥ ४० ॥ 


भाषा-इहस्त, अश्िनी, पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी, आश्डेषा, स्वाती, 

. भुनवेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, मूर, खगरिरा, रेवती, चित्रा, अनु- 
राधा, तीनों पूर्वा ओर आद्र नक्तत्र मे; सूये, बुध, बृहस्पति, क्र वा 
चन्द्रमा के दिन में, दुहन, तीज, पच्चमी, एकादशी, द्वादशी वा दामी 
तिथि मे, शयु्पक्त मे, पच्चमी तिथि पर्यन्त कृष्णपक्त मे भी दोपहर से 
पू ही यज्ञोपवीत भ होता है । यद्यपि प्रन्थकार ने महीने यहाँ नहीं 
कटे है उन्हे प्नन्थान्तर से जानना चाहिए । वसन्त ऋतु मेँ ब्राह्मण 
का, भ्रीष्म ऋतु में क्चत्निय का ओर शरद्‌ ऋतु में वैश्य का यज्ञोपवीत 
श्रेष्ठ होता है । यद्यपि सव वर्णो के लिये हस्त-अरिविनी रादि नक्षत्र 
कहे है, किंतु त्राह्मण का यज्ञोपवीव पुनवेसु नक्षत्र मे न करना चादिएट ।॥४०॥ 


यज्ञोपवीत मे छञ्मदोष 


कवीञ्यचन्द्रलग्रपा रिपौ गृतो तेऽधमाः। 
व्ययेऽञ्जमागेवौ तथा तनौ मृतौ सुते खलाः ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः--कवीज्यचन्द्रलक्षपाः रिपौ श्तौ स्थिता बते भधमा भवन्ति, तथा 
अग्जमारगंवौ व्यये, तथा खलाः तनो तौ सुते स्थिताः अश्चुमा भवन्ति ॥ ४१ ॥ 
भाषा--यज्ञोपवीतमे मसे छ्टे वा आवें स्थान में स्थित ्युक्र 
चदस्पति, चन्द्रमा घा छम्नेश तथा बारह स्थान मे स्थित चन्द्रमा वा 
क्र तथा रग्न मे अथवा आठवें वा पांचवें स्थान में स्थित चन्द्रमा वा 


सस्कारभ्रकरणपर्‌ । . १०५ 
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क्र तथा ग्न मे अथवा भावे वा पचे स्थान में स्थित पापग्रह 
अधम अर्थात्‌ वाकक के मरणकारक होते हँ ॥ ४१ ॥ 


यज्ञोपवीत मे ल्ञ्केगुण 
त्रतवन्धेऽ्पड्रिष्फवनिताः शोभनाः ज्चभाः 
त्रिषडाये खलाः पूर्णो गोककंस्थो विधुस्तनौ ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--छुभाः [ छभग्रहाः | अष्टषड्रिष्फवर्जिताः वबतबन्धे शोभना 


भवन्ति । तथा खलाः त्रिषडाये, सोभनाः भवन्ति । पणः विधुः गोककस्यः तनौ 
तौ शोभनो भवति ॥ ४२ ॥ 


भापा-यज्ञोपवीतमे ट्म से आवें, छट वा वारहवें स्थान कों 
छोड अन्य स्थानों में युभग्रह स्थित दों रौर तीसरे छट वा ग्यारह 


` स्थान में पापग्रह स्थितहों तो श्युभदहोतिदहैः। वृष वा ककं राशिमें 


श्स्थित पूणे चन्द्रमा यदिल्प्रमेंहोतो ्युभ होता है ॥ ४२॥ 
चणदरव राखरा। 
विप्राधीशौ भा्वेञ्यौ कुजार्कौ 
राजन्यानामोषधीश्ो विशां च। 
शद्राणां ज्ञ्चान्त्यजानां शनिः स्या- 
च्छाखेशाः स्युजीवशक्रारसोम्याः ॥ ४३ ॥ 


अन्वयः--मागवेञ्यो विप्राधीक्ञो, जाको राजन्यानां ( धधीशो ), ओष- 
-धीश्चः विशां (अधीशः), ज्ञः खदाणां (अधीशः), शनिः अन्त्यजानां (अधीशः) 


-जीवश्चुक्रारसौम्याः चाखेशाः स्युः ॥ ४३ ॥ 


भाषाय ओर ब्रहस्पति बाह्मण बणे के ईश, मङ्गऊ ओर सूयं छत्निय 


-वणं के इश, चन्द्रमा वैश्य बणे का ईरा, बुध रद्र वणेका ईश ओर 
-रानैश्वर अन्त्यज अर्थात्‌ चाण्डाङादि बणेसङ्कुर जातिका ईशा है । छग्वेद्‌, 


यजुवद, सामवेद ओर अथववेद क्रम से बृहस्पति, शुक्र, मंगर ओर 


चुध राखेर ह । ऋग्वेद का ईश बृहस्पति, यजुवद का ईशा शुक्र; 
-सामवेद का ईश मङ्गक ओर अथववेद का ईश बुध है ॥ ४३ ॥ 


१०६ सुहूत्तचिन्तामणिः-- 


ननम 


चाखेख ओर व्णेरा का प्रयोजन 


शाखेशवारतयुवीयेमतीव शस्तं 
शाखेशमसूरयेशशिजीववले वतं सत्‌ । 
जीवे गौ रिपुष्हे विजिते च नीचे 
स्यादरेदश्ाख्रविधिना रहितो वतेन ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः (नते) शाखेशवारतनुवौी्यं अतीव शस्तं स्यात्‌ । दाखेदाशरयंशशि- 
जीवबङे चतं सत्‌ स्यात्‌ । जीवे श्गौ च रिषुगृहे, विजिते, नीचे च (सति) तेन 
वेदश्ाखविधिना रहितः स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 
मापा-यदि श्खेरा का दिनिदो; गखेदाहदी कीर्ग्न हो ओर 
` श्ाखेश्च वरी भी हो तो यज्ञोपवीत अति ्युभ होता है । अथवा राखेरा, 
वर्णेश सूय, चन्द्रमा अौर ब्रहस्पति वटी हों तो भी यज्ञोपवीत ञ्युभ होता 
है । यदि बृहस्पति वा शुक्र अपने रानु के स्थानम हों, अथवा युद्धमें 
किसी भह से हार गये हों, अथवा अपने नीच स्थान में हों तो यज्ञोपवीत 
करने से वह्‌ वारक वेद्‌ ओर शाख से तथा वेद्‌-शांख में कदी हुदै 
क्रिया से रहित होता है ॥ ४४ ॥ 
जन्म-मासर आदि का यज्ञोपवीत मे अपवाद 


जन्मक्षेमासटग्नादौ वते विद्याधिको वती । 
आ्र्यग्भेऽपि विप्राणां क्षत्रादीनामनादिमे ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः-- विप्राणां आद्यगरे, क्षत्रादीनां अनादिभे गमे शपि जन्मक्षमास- 
खग्नादौ चते ८ सति ) विद्याधिकः स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाषा-जन्मनन्तत्र, जन्ममास, जन्मरग्न ओर जन्मतिथि में ब्राह्मणः 
के पह खड्के का ओर क्षत्रियो तथा वैश्यो के पदे को द्धोड अन्यः 
खड़के का यज्ञोपवीत हो तो वह अधिक विद्धान्‌ होता है ॥ ४५ ॥ 
वृहस्पति का वर 


वडुकन्याजन्भराजेख्िकोणायद्िसप्रगः । 
ष्ठो शरू खषट्च्याद्ये पूजया तत्र निन्दितः ॥ ४६ ॥ 


संस्कांरप्रकरणम्‌ । १०७. 


-~-~--~~~~~ ण 


अन्वयः--वटुकन्याजन्मरादोः न्निकोणायद्धिस्तगः गुरः श्रेष्टः स्यात्‌, लपयर्‌- 
ऽग्राद्येषु पूजया ( शछ्चभः ) अन्यत्र निन्दितः स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

भापा-ख्डके या रुड़की की जन्मराशि से नवीं, पांचवी, ग्यारहवी, 
दूसरी या सातवीं राशि में ब्रहस्पति शुभ; दशारवी, छी, तीसरी या 
पदी रादि में पूजा करने से भ श्रौर चौथी, आटवी या वारहवीं 
राशि में चद्युभ होता है । ४६ ॥ 





गुरुदोपापवाद्‌ 
स्वोचे स्वभे स्वमेत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे रूः । 
रिष्फाष्तुयगोऽपीष्ठो नीचारिस्थः श्भोऽप्यसत्‌ ॥ ४७ ॥ ' 


अन्वयः-- गुरुः स्वोच्चे स्वभे स्वमैत्रे वा स्वादो रिष्फा्टतुयेगोऽपि इष्टः स्यात्‌ । ` 
तथा नीचारिस्थः श्ुभोऽपि असत्‌ स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 


भाषा--बारदवें, आवें वा चौथे स्थान में भी स्थित चरहस्पति यदि 
स्वोच्च, स्वराशि, स्वमिच्रराि, स्वनवांश या वर्गोत्तमिमेंहदोतो भदो 
जाता है श्यौर यभ भी ब्रहस्पति यदि अपने नीच स्थानमें या अपने: 
खु के स्थान में स्थित हदो तो बह अद्युभ हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
यज्ञोपवीत मे निषिद्ध समय 
कृष्णे भरदोषेऽनध्याये शनौ निश्यपराह्के । 
प्राक्संध्यागजिते नेष्टो ततवन्धो गलग्रहे ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--ङृषणे प्रदोषे, अनध्याये, शनो, निरि, भपराह्के प्राकूसंध्यागजिते 
तथा गरम्रहे चतबन्धः नेष्टः स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाषा- पच्चमी तक को छोड़ कृष्णपक्ष, प्रदोष, अनध्याय, शनै- 
श्वर का दिन, रान्नि ओर दो पहर के बाद्‌ का समय, जिस दिन प्रातः- 
काठ मेघ गजं वह्‌ दिन ओर गल्‌, इनमें यज्ञोपवीत जभ नदीं होता +“ 
सयदि ग्रहों के नवां म यज्ञोपवीत दोने का फर. 
करो जडो भवेत्पापः पटुः षट्कमेकृदरटुः 
यज्ञाथेभाक्‌ तथा मूर्खो रव्या्ंशे तनौ क्रमात्‌ ॥ ४६ ॥ 


१०८ -सुहूर्च॑चिन्तामणिः-- 


अन्वयः--रव्याद्ंशे तनो सति वटुः क्रमात्‌, ऋरः, जडः, पापः, पटः, पट्‌क- 
मङ्कत्‌, यत्ताथभाक्‌ तथा मखः स्पात्‌ ॥ ४९॥ 

भाषा-सूयं के नवांश में यज्ञोपवीत करने से वह्‌ वारक क्र अथात्‌ 
-निदेय, चन्द्रमा के नवांश में करने से जङ्‌ अथात्‌ विचाररहित, मङ्ख के 
नवां मे पापी, बुध के नवांश में पटु अथात्‌ चतुर, बृहस्पति के नवांश में 
-यज्ञ करना, कराना, दान ठेना, देना, पद्ना, पदाना ये छः कमं करनेवाला, 
्युक्र के नवांरा मे यज्ञ करनेवाटा ओर धनी तथा शनैश्चर के नवां 
- यज्ञोपवीत करने से मूख होता है । इसल्एि रग्न में श्युभग्रह का नवांश 
-हो तभी यज्ञोपवीत उत्तम होता दै ॥ ४९ ॥ 


यज्ञोपवीत मे चन्द्रनवांदा काफल । 


विद्यानिरतः श्ुभरारिख्वे पापांशगते दहि दरिद्रतरः। 
चन्द्रे स्वख्वे बहुदुःखयथुतः क्णादितिभे धनवान्स्वलवे ॥५०॥ 
अन्वयः-छुभराश्चिख्वे चन्द्रे चती निरतः स्यात्‌ । पापांशगते दरिदतर 
- स्यात्‌ 1 स्वरवे चन्द्र बहुदुःखयुतः स्यात्‌ । स्वजवे चन्द्रे कर्णादितिमे धनवान्‌ 
भवति ॥ ५० ॥ 
भाषा-यज्ञोपवीत में यदि चन्द्रमा श्चुभराशि के नवांश में स्थितहोतो 
-त्रती अर्थात्‌ जिसका यज्ञोपवीत करना है, बह वाल्क सदा विद्यामें 
रुचि रखनेवाखा अभर पापरारि कै नवांश में स्थित हो तो अतिशय 
दरिद्र तथा अपनी रारि के नवांश में अर्थात्‌ ककरा के नवांश में 
-स्थित हो तो बहुत दुःखों खे युक्त होता है। यदि यज्ञोपवबीतकार में 
"चन्द्रमा ककं रादि के नवांश में हो श्मौर श्रवण नक्षत्र या पुनवेसु 
-नक्षत्र हो तो बह वारक धनवान्‌ होता है ॥ ५० ॥ 


केन्द्रस्थित सूर्यादि ग्रहों का फ । 


राजसेवी वेश्य्टत्तिः शस्रटत्तिश्च पाठकः । 
भाज्ञोऽयंवानम्छेच्चसेवी केन्द्रे सरयादिखेचरेः ॥ ५१ ॥ 


अन्वयः- केन्द्रे सर्यादिखेचरैः चती क्रमेण राजसेवी, वेदयदत्तिः, पाठकः, 
=आत्तः, अथ॑वान्‌, म्डेच्छसेवी च भवति ॥ ५१ ॥ 





संस्कारपरकरणम्‌। १०९ 


~ ~~~ = ~ 


भाषा-ख्म्र, चौथे, सातवें ओर दसवें स्थान की केन्द्र संज्ञा है। 
सूये केन्द्र मे स्थित हो तो जिसका यज्ञोपवीत किया जाय, बह राजा काः 
सेवक, चन्द्रमा केन्द्र मे हो तो वैश्यच्ृत्ति करनेवाला, मङ्ग केन्द्र मे हो 
तो शख्रजीवी, बुध केन्द्र मेहो तो अध्यापक, ब्रहस्पति केन्द्रमेहोतो 


पण्डित, शुक्र केन्द्र मे हो तो धनवान्‌ ओर दानैच्यर केन्द्रमेंदहदो तोः 
म्लेच्छों का सेवक दोता दै ॥ ५१ ॥ 
यज्ञोपवीतकार म संयुक्त महो का फक 
५ (९ ©. = ¢ 
शुक्रे जीवे तथा चन्द्रे सूयंभौमार्किसंयुते । 
© (न © 
निगणः कूरचेष्टः स्यान्निष्ेणः स्यते पटुः ॥ ५२॥ 
सन्वयः-- शक्र, जीवे तथा चन्द्रे सूयं भौमाकिंसंयुते बती क्रमेण निर्गुणः, . 
ऋूरचेष्टः तथा निध्रणः स्यात्‌ । सदयुते पटुः स्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 
भाषा--यदि यज्ञोपवीतकाल में ्युक्र, बहस्पति वा चन्द्रमा, इनमें 
से किसी मरह के साथ सूदो तो वाक निशुण, मङ्ग हो तो निदेयः 
ओरर रानैश्वर हो तो निर्जन होता है । छुभ प्रहोंका संयोग होने सेः 
सब विद्ाश्मों में निपुण होता है ॥ ५२ ॥ 


यज्ञोपवीत मे चन्द्रवद् शुभाश्चभ योग 


विधौ सितांशमे सिते त्रिकोणगे तनौ गरौ । 
समस्तवेदविद्‌ वती यमांशगेऽतिनिधरेणः ॥ ५३ ॥ 


अन्वयः- विधौ सितांशगे, सिते त्रिकोणगे, गुरौ तनौ, चती समस्तवेद्विह्‌ 
भवति । यमांशगे, अतिनिध्रेणः स्यात्‌ ॥ ५३. ॥ 


भाषा--यदि शुक्र के नवांश में चन्द्रमा, खमन से पांचवें वा नवें 
स्थान में शुक्र मौर खगन में ब्रहस्पति दो तो वाक चारों वेदों का जानने- 
वाटा होता है । यदि शनैश्चर के नवांश में चन्द्रमा, ग्न में जहस्पति 
च्मौर छग्न .से पांचवें वा नवं स्थान में शुक्र दो तो बोखक निदेय अथवा 
निङेज होता है ॥ ५३ ॥ । 


११० म॒हूत्तंचिन्तामणिः-- 
अनध्यायसंज्ञक तिथियाँ 
शचिश्यक्रपौ पतपसां दिगखिरुद्राकंसंख्यसिततिथयः । 


भरूतादित्रितयाष्टमी संक्रमणं च वतेष्वनध्यायाः ॥ ५४॥ 


अन्वयः--शुचिश्चुक्रपौपतपसां मासानां दिगशिरुद्राकंसंख्यसिततिथयः, 
* तथा भूतादित्रितयाष्टमी संक्रमणं च तेषु अनध्यायाः ( भवन्ति ) ॥ ५४ ॥ 


भाषा-आषाद्‌ श्युक्छ दशमो, अ्येष्ठ॒शुक्छ द्वितीया, पौष शुक्छ 


एकादशी, माव द्यक्छ द्वादशी तथा चतुर्दशी, पौर्णमासी, अमावस्या, . 


-परीवा, अष्टमी ओर सूयै-संकरान्ति, ये सब यज्ञोपवीत में अनध्यायसंज्ञक 
-दै । इनमे यज्ञोपवीत न करना चाहिए ॥ ५४ ॥ 


प्रदोप-छत्तण 


अकंतकंननितिथिषु प्रदोषः स्यात्तदग्निमैः | 
राश्यधंसाधमहरयाममध्ये स्थितैः क्रमात्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः-भकंतकंनत्रितियिषु राज्यध्रंसारधप्रदरयाममध्यस्थितेः तदभिमैः प्रदोषः 
- स्यात्‌ ॥ “५ ॥ 
भाषा--द्वाद्शी में आधी रात से पूवं दही यदि त्रयोदशी का योग 
-हो तो वह प्रदोष, छठ में उद्‌ पहर रात बीतने के पूव दही यदि सप्तमी 
कायोग हो तो वह्‌ प्रदोष ओर तीज में पहर भर रात वीतने के पूरवदही 
यदि चौथ कायोग दहो तो वह प्रदोष कहा जाता है ॥ ५५५ ॥ 
बह्मीदन के पदिटे उत्पात होने पर शान्ति का विधान 


भाग्‌ बह्मीदनपाकाड्‌ वबतवन्धानन्तरं यदि चेत्‌ । 
् © + 
उत्पातानध्ययनोत्पत्तावपि शान्तिपूवेकं तत्स्यात्‌ ॥५६॥ 


अन्वयः-रतबन्धानन्तरं, बरह्मौदनपाकात्‌ प्राक्‌ यदि चेत्‌ प्राक्‌ उत्पातान- 
` ध्ययनोत्पत्तौ अपि शान्तिपूवंकं तत्‌ ( ब्रह्मौदनं ) स्यात्‌ ।। ५६ ॥ 


भापा--विधिपू्वंक यज्ञोपवीत होने के पञ्चात्‌ ओौर सायङ्का मे 


-होनेवाले ब्रह्मौदन कमं के पूवं यदि अकस्मात्‌ कोई उत्पात विशेष या 
-अनध्याय दो तो वह्‌ उस छ्ड्के के पटने मे विष्नकारक द्योता है । 


[6 क कैकेन 


क 1) 


1 111 द) 


संस्कारप्रकरणम्‌ । १११ 








इसलिए पिरे उसकी दान्ति करके तव ब्रह्मौदन कमं करे मौर यदि 
यज्ञोपवीत के पिरे अकस्मात्‌ कोड उत्पात हदो तो यज्ञोपवीतदहीन 
करे । ब्रह्मौदन कमं बहुचों के यहाँ होता दै । ५६ ॥ 
वेदां के भेद से यज्ञोपवीत के नक्ष । 
वेद्क्रमाच्छरिरिवादहिकरत्रिमूल- 
पवांघु पौष्णकरमेत्रमृगादितीञ्ये । 
ध्रौवेषु चादििवसुषुष्यकरोत्तरेश- 
कर्णे मृगान्त्यरघुैत्रधनादितौ सत्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--राशिशिवादिकरत्रिमूरपएूर्वासु, पौप्णकरमैत्रष्टगादितीञ्चे च भवेषु 
अशिव वसुपुप्यकरोत्तरेशकणें, दगान्त्यलघुमेत्रधनादितौ, वेदक्रमात्‌ चतं सत्‌ 
स्यात्‌ 1 ५७ ॥ 
माषा--मृगरिरा, आद्र, आश्टेष।, हस्त, चिरा, स्वाती, मूल 
ओर तीनों पूवी मे ऋग्वेदाध्यायियों का; रेवती, हस्त, अनुराधा, सृग- 
शिरा, पुनवंसु, पुष्य, रोदिणी चौर तीनों उत्तरा मे यजुर्वेदाध्यायियों 
का; श्रिविनी, धनिष्ठा, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, आद्र ओर 
श्रवण नक्षत्र मे सामवेदाध्यायियों का तथा भृगरिरा, रेवती, पुष्य, 
अश्नी, हस्त, अलुराधा, धनिष्ठा च्रौर पुनवंञु नक्षत्र मे अथर्ववेदा- 
ध्यायियों का यज्ञोपवीत शुभ होता है ॥ ५७ ॥ 
॥ 


अ. | आः | चेः | इ. | चि. |स्वा. | मू. |घू.फा पूषा |पू-मा ऋ 
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नान्दीञ्ुख श्राद्धके उपरान्त माताके रजस्वखा होने का निंणेय । 
नादश्राद्धोत्तरं पातुः पुष्पे खग्नान्तरे नदि । 
शांत्या चौरं तरतं पाणिग्रहः कार्योऽन्यथा न सत्‌ ॥ ५८ ॥ 


११२ स॒हृत्तचिन्तामणिः- 


= 





५७० 


अन्वयः-- नान्दीश्राद्धोत्तरं ८ नांदीश्राद्धकरणानन्तरं ) !संस्कायंवारुकस्यः ¦ 


मातुः पुष्पे ( रजोदश्चने ) रग्नान्तरे नहि ( रग्नान्तरसंभवे ) श्ञान्त्या ( शान्तिं 
विधाय ) चौरं ( जडाकमं ) तं ( चतवन्धः ) पाणिग्रहः ( विवाहः ) कायं 
( कतन्यः ) अन्यथा ( शान्तेरकरणे ) सत्‌ ( इभं ) न "भवतिः ॥ ५८ ॥ 

भाषा-नांदीसुखश्राद्ध के पश्चात्‌ यदि संस्कारित वारक की माता 
रजस्वला हो जाय तो बाङ्क से शान्ति कराके सुण्डन, यज्ञोपवीत अर 
विवाह करना चाहिये । यदि श्राद्ध के प्रथम रजस्वखादहोतो दूसरे दीः 
ग्न में संस्कार करना उचित टै ॥ ५८ ॥ 

चुरिकावंधनसुहतं । 
विचैत्रव्रतमासादो विभोमास्ते विभूमिजे। 
ुरिकावेधनं शस्तं वषाणां परागिवाहतः ॥ ५९ ॥ 


शन्वयः-- विचैत्रचतमासादौ ८ चैत्ररहितमासादौ ) विभौमास्ते ( भौमास्त-- 
रहिते ) विभूमिजे ( भौमवाररदिते ) “यस्मिन्‌ करिमिरिचदिने नृपाणां ( क्षत्रि 
याणाम्‌ ) विवाहतः भ्राक्‌ ( प्रधमं ) छुरिकाबन्धनं ८ कस्यां छुरिकावन्धनं )` 


शस्तं ( भं ) “भवतिः 11 ५९।। 


भाषा-चैत्र को छोड यज्ञोपवीत में कदे अन्य मास, तिथि, वार 
ओर नक्षत्रों मे मंगर का अस्त ओर मंगञ्वार को छोड़ राजां को 


विवाह से प्रथम द्ुरिकाबन्धन छ्यभप्रद होता है ॥ ५९ ॥ 
केशान्त ओर समावतंनसुहत्तं । 


` केशां तं षोडशे वषे चोटोक्तदिवसे शभम्‌ । 
्रतोक्तदिवसादो हि समावतेनमिष्यते ॥६०॥ 
अन्वयः--पोडदो वपँ चौलोक्तदिवसे ८ ज्रडाकमंकथिते दिने) केशान्तं 
( केशान्तसंज्तं कमं ) छम भवति । वरतोक्तदिवसादौ ( बतबन्धकयितदिननक्षत्रे ) 
समावतंनम्‌ ( समावतंनाख्यं कमं ) भं भवति ॥ ६० ॥ 
भाषा-सोखदवे वपं सुण्डन के कटे दिनों मे केशान्त कमं ( मूछ- 


दादी ओर वगर का वाक वनवाना ) ओर यज्ञोपवीत मे कदे दिनों में , 


मे समावतंन करना उत्तम होता दै ॥ ६० ॥ 
इति श्रीुहूतं चिन्तामणौ पंचमं संस्कारभरकरणं समाम्‌ । 


"-------------~ 
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विवाहकरणम्‌ । ११३ 


विवाहभ्रकरणम्‌ । 
विवाह मे खग्नद्युद्धि का विचार । 
भार्यां चिवगेकरणं शुभशीखयुक्ता 
शीरं शुभं भवति खग्नवशेन तस्याः । 
तस्माद्िवाहसमयः परिचित्यते हि 
तन्निघ्रतागुपगताः सुतशीलधर्माः ॥ १ ॥ 
अन्वयः--ञ्यंभक्ञीखयुक्ता भायां (खी) त्रिवगंकरणम्‌ ( धर्मार्थकामानां प्रधानं 
साधनम्‌ ) तस्याः ( भार्यायाः ) रग्नवशोन शीम्‌ ( स्वभावः ) भं ( कल्या- 
णमयं ) भवति 1 तस्मात्‌ हेतोः" विवाहसमयः ( पाणिग्महणरूपः कारः ) परि- 
चिन्त्यते ( विचायते ) हि ( इति निश्चयेन ) सुतश्ीकध्माः तज्निव्नताम्‌ ( तद्‌ 
धीनतामर ) उपगताः ( प्राप्ताः ) ॥ १॥ 
भाषा--ञ्यभरीटयुक्त खी से धमे, अथं आर कामका साधन होता 
है । जिसका मिना विवाहकाल के खगन पर निभ॑र है । अतएव विवाह के 
समय छग्न अवश्य ठीक-रीक देख छेना चाहिये । क्योकि पुत्र, शी, धम, 
अथं ओओौर काम इन पांच वस्तु्मों की उत्पत्ति का कारण एक खरी ही है ॥ १॥ 
प्रञ्चलञ्च म विवाह का विचार। 
आदौ संपूज्य रनादिभिरथ गणकं वेदयेरस्वस्थचित्त 
कन्योद्राहं दिगीश्ानरहयविशिखे प्रभ्षनादयदीटुः । 
दुष्टो जीवेन सद्यः परिणयनकरो गोतुखाककंगाख्यं 
वा स्यात्मश्नस्य रुग्नं शुभखचरयुतारोकितं तद्रिध्यात्‌॥२।। 
अन््रयः--भथ जादू ` ( विबाहकारनिश्चयेन ` प्रथमतः ) स्वस्यचित्तं 
८ भव्याङ्लान्तःकरणम्‌ ) गणकं { उयोतिविंदम्‌ ) रल्नादिभिः "भ्यैः सम्पज्य 
कन्योद्वाहं (८ सुतापरिणयं ›) वेदयेत्‌ । यदि इन्दुः ( चन्द्रः ) दिगीज्ञानर्दयवि- 
क्षिखे ( दकामेकादशतृतीयसक्षमपच्चानामन्यतमे स्थाने ) स्थितः जीवेन 
८ गुरुणा ) द्रष्टः सद्यः ( करिति >) परिणयनकरः स्यात्‌ 1 वा ( इति पक्षान्तरे ) 
गोतुराककाख्यं ८ चषदुलाकर्काणासन्यतसं ) प्रश्नस्य रुभ्रञ्युमखचरयुतारोकितं 


( छभमहेयुतं तैद्रे्ं वा ; “वेचेत्तद?' तत्‌ ( परिण्थनम्‌ ) विदृभ्यात्‌ ॥ २ ॥ 
८ 


११४ सुहत चिन्तामणिः-- 





माषा-भ्रथम स्वस्थचित्त हो नाना प्रकार के रनों से गणक (उयोतिषी) 
कीं पूजाकर कन्या के विवाह का प्रश्न पृषना चाहिये । प्रश्नखग्न से 
दसवें, तीसरे, सातवें ओर पांचवे स्थान में चन्द्रमा हो तथा बृहस्पति 
कीदृष्टिदहोतो शीघ्र तथा वृष, तुला, कक में से कोई भरञ्र्ग्न हो 
ओर शुभ प्रहोंकीदृष्टिहो तो व्याह करना उचितदहै॥२॥ 


द्वितीय भकारः । 


विषमभांशगतौ शशिभागेबौ तचुदं वछिनौ यदि पर्यतः । 
रचयतो वरखाभमिमौ यदा युगरभांशगतो युवतिपरदो ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-वलिनौ शशिभागवौ विपमभांशगतौ ( विपमनवांरस्थितौ ) 
तनुगृहं ( लञ्नस्थानं ) यदि पश्यतः तदा" इमौ (रदिभागेवौ) वरलाभं रचयतः। 
युगकभां्चगतौ युवतिप्रदौ ( कन्यादातारौ स्तः ) ॥ ३ ॥ 

भाषा- चन्द्रमा मेषादि विषम रारिमें स्थित हो तथा श्युक्र 
बली हो जर च्छमं चष्टिदोतो कन्याको वराम ओर यदि वृष 
आदिं सम ररियों पर स्थित हो तो वर कों शीघ्र कन्या छाभम 
होता है ॥ ३॥ 

वैधघव्ययोग । 


षष्टाषटस्थः पर्नाख्मा्यदीन्दुरु्ने कूरः सप्तमे वा ङुजः स्यात्‌ । 
मूर्ताबिन्दुः सप्तमे तस्य भौमो रंडा सा स्यादष्टसंबत्सरेण ॥ 

अन्वयः-ग्रश्नटञ्चात्‌ यदि इन्दुः ( चन्द्रः ) षष्टाष्टस्थः (षष्टाष्टमस्थानस्थितः) 
“स्यात्‌' लग्ने सक्मे वा ( स्थाने ) करः ( कऋरूरमहः ) जः ( भौमो वा स्यात्‌ ) 
“तदा सा गष्टसंबत्सरेण रण्डा ( विधवा ) स्यात्‌ । अथवा सूतो ( लमे ) इन्दुः 
तस्य स्मे भौमो वा भवेत्तदा सा अ्टसम्बत्सरेण रण्डा स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

आषा--मश्नलग्न से छे या आठवें स्थान मं चन्द्रमा, खन मं 
क्र भरह्‌ ओर सातवे स्थान मे मंग हो या दमम चन्द्रमा दा 
अथवा चन्द्रमा स सातवे स्थानम मगछदह्ाता व्याह सख आटखव दिनि 
कन्या. विधवा हो जाती है ॥ ४॥ 


विवाहभकरणम्‌ । ११५ 


--------------------------------------- ---------~---~------~----~~-~-~------ ~~~ ~ 


कुकुटा तथा सखरतवत्सा योग । 


= © [= [। (= ९ 
प्रभ्नतनोयंदि पापनभोगः पंचमगो रिपुृष्टशरीरः। 
नीचगतश्च तदा खड कन्या सा इट्य त्वथवा म्रतवत्सा ॥ “ ॥ 

अन्वयः-प्रक्नतनोः ( जन्मलम्नात्‌ ) यदि पापनभोगः ( पापग्रहः ) प्चमगः 
८ पच्चमस्थानस्थितः ) रिपुद्र्टशरीरः “सन्‌” नीचगतश्च स्यात्तदा सा ( कन्या ) 
खलं ( इति निश्चयेन ) कुखटा अथवा खतवत्सा स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषा-यदि पापग्रह प्र्मखग्न से दसवें वा पांचवें स्थान में ओौर 
शानु प्रहकी दृष्टि नीच रादि की दहो तो कन्या छर्टा ( व्यभिचारिणी ) 
हो जाती है ओौर सन्तान कभी जीवित नहीं रहती ॥ ५ ॥ 


विवाहमङ्गयोग । 


यदि भवति सितातिरिक्तपक्ष 
तवुग्रहतः समरारिगः शशांकः 1 
अश्युभखेचरवीक्षितोऽरिरंधे 
भवति विवाहविनाशकारकोऽयम्‌ ॥ & ॥ 
अन्वयः--सितातिरिक्तपक्षे ( कृष्णपक्षे ) यदि शशांकः ( चन्द्रः ) तनुगरहतः 
८ ङग्नस्थानात्‌ ) समराशिगः ( बृपककोदिषु गतः ) “खन्‌' जछ्भलचरवीक्षि तः 
८ पापग्रहावोकितः )* अरिरन्धे ( षष्ठेऽष्टमे वा } स्थितः" जयम्‌ [ योगः ] 
'विवाहविनाशश्ञकारकः भवति ॥ & ॥ 
भाषा-छ्ृष्णपश्च मे यदि चन्द्रमा समराशि मे ओर प्रभग्न से 
चट वा आवें स्थानमें हदो ओौर पापग्रह कौ दच्ष्ि दहो तो विवाहमंग 
करनेवाछा योग होता है ॥ ६॥ ` 
वाख्वेधव्ययोग का परिद्ार । 
जन्मोत्थं च विरोक्य बार्विधवायोगं विधाय तरत 
साविच्या उत चैप्पछं हि सुतया द्यादिमां वा रहः। 
सल्लम्नेऽच्युतमर्विपिप्परघरैः. ऊत विवाहं स्फुटं 
दद्यातां चिरजीविनेऽत् न भवेहोषोऽपुनभूभवः ॥ ७ ॥ 


११४६. सुहूततेचिन्तामणिः-- 


~~ ~^~~^~~~^^^^^~ , ~~~ ^~ ~~~ ^^ ~^ त ५.१० नि क 


अन्वय-जन्मोत्थं ( जन्मलञ्चभवं ) बारुविधवायोगं विरोक्य सुतया 
कन्यया ( रहः एकान्ते )  सादिन्या श्रम्‌” उत ( अथवा ). .पैप्परं चतम्‌ 
विधाय पडचादिमां ९ कन्यां वराय ) दद्यात्‌ । अथवा अच्युतसूर्तिपिष्परूघरैः, 
(विष्णुसमा, पिप्पलेन, घटेन वा) रहः सभन विवाहं कृत्वा "पश्चात्‌ स्फुटं (खोक. 
प्रसिद्धं ) विरजीविने ( चिरायुषे ) वराय' तां ( कन्यां ) दद्यात्‌ 1 अत्र (विष्णु- 
मूतिपिष्यरुचटैः विवाहे >) एुनभमवः दोपो न भवेत्‌ ॥७॥ ¦ 

भाषा-जन्म ही से वाछ्वैधन्य योग वारी कन्या को सावित्रीवा , 
पीपर की पूजा का त्रत कराके कन्यादान करना चाहिये । उत्तम छ्म्रमें 
श्रीमन्नाययसे की सोने कौ प्रतिमा बना, घडे मेः जलभर कर पीपर केः 
नीचे स्थापन करे 1 तब उक्ती प्रतिमा के साथ उस कन्या का विवाहकरः 
धुनः चिरंजीवी बर को प्रदान करे तो बाख्वैधव्य योग का दोष दूर दो 
जाता है ॥ ७ ॥ 

मरन के श्ुभष्टयुम खन्तषण । 


प्रनर््क्षणे यादशापत्ययुक्‌ 
` स्वेच्छया कामिनी तत्र चेदात्रजेत्‌ । 
कन्यका. वा सुतो वा तदा पण्डितै. 
ध ` - स्तादशापत्यमस्या विनिर्दिश्यते ॥ ८ ॥ 
अम्वयःप्रश्नखुग्नक्षणे “व्यौतिविर्समीपेः वेच्छया ननतु केनचिदाहूताः 
याद्रश्ापत्ययुक्‌ ( या्रकूसन्तानसंगता ) कामिनी ( प्रमदा ) चेत्‌ आव्रजेत्‌ 
 ( भागच्छेत्‌ ) कन्यक्षा वा सुतो वा चेत्‌" तदा पण्डितैः ( विद्वद्भिः ) अस्याः 
 ( कन्यायाः ) वाद्रशापत्यं विनिदिंश्यते ( कथ्यते ) ॥ ८ ॥ ` क 
भाषा--प्रदनकार मे बिना बुखाये यदि संततिवारी कोद खी 
आं जाय तो पंडित खोग उसी क अनुरूप शुभ ओौर अञ्युम फलं 
को कहें ॥ ८: । 
` ` ` पुनः श॒भाश्चभ क्षण । 
शंखभेरीविपंचीरवैमगढं जायते वैपरीत्यं तदां रक्षयेत्‌ । 
वायसो वा खरः शा शृगालोऽपि वा परसनखबर्तणे रोति नादं यदि॥९॥ 


=+ + ०० ११५.५१.०७.५०.५ 


विवाहकरणम्‌ । ` ११७ 


अन्वयः-प्रश्नर्नक्षणे शंखभेरी विपञ्चीरवैः एतेषां शब्दैः मङ्गकं जायते । 
वायसः ( काकः ) खरः ( गदभः ). इवा ( छुक्रः ) श्वगारोऽपि च यदि नादं 
८ शब्दं ) रौति "तदा" वैपरीत्यं ( अमंगलम्‌ ) रक्षयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषा प्ररनकाठ मे यदि रांल-भेरी आदि मङ्गछमय बाजों का 
शाब्द हो तो छम ओर कौवे, गदहे आदि की अ्युभसूचक वोटी सुन 
पड़े तो अ्चुभ जानना चाहिये ॥ ९॥ 
 वाग्दानसुहृतं । 


विखवस्वातौ वैष्णवपूवाजयमैतरेवेस्वागनेयेवां करपीडोचितच्छक्षः 





वञ्राङंकारादिसमेतेःफखपुष्पैः संतोष्याऽदौतस्मादचु कन्यावरणं दि१० 


अन्वयः-- विद्वस्वातौ ` वैष्णवपूर्वात्रयमेतरेवंस्वागनेयैवां करपीडोचितत्कषः 
( एभिर्नकषत्रैहपरक्षिते कारे ) वखरालङ्कारादिसमेतैः एङपुष्पैः आदौ ( प्रथमं ) 
कन्यां सन्तोष्य ( तोपयित्वा ) अनु ( परचात्‌ ) हि ( इति निचयेन ) 
कन्यावरणं स्यात्‌ ॥ १० ॥ 

भाषा--उत्तराषाद, स्वाती, श्रवण, तीनों पूवी, अज्लराधा, धनिष्ठा; 
छृत्तिका ओर विवाह के नक्चत्रो मे कन्या को व्ल, आभूवण चौर सामभ्री 
संयुक्त करके वरण करना चाहिये ॥ १० ॥ 

किसको वरण करना चादिये १ 

धरणिदेबोऽथवा कन्यकासोदरः छभदिने गीतवादादिभिःसंयुतः। 
वरत्ति्ेस््यज्ञोपवीतादिना धरुवयुतैवहिप्ूवांजयैराचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्वयः--घरणिदेवः ८ विप्रः ) अथवा कन्यकासोद्रः ( कन्थायाः सहोदर 
भ्राता ) छमदिने ` ( भद्राव्यतीपातरहितेऽद्धि ) गीतवाच्यादिभिः संयुतः “सन्‌ 
वख्रयज्ञोपवीवादिना ध्रवभुतैवंहिपू्वाजयैः ( एभिनेकत्रेरन्विते काडे ). वर्ति 
आचरेत ( कयात्‌ ) ॥ ११ ॥ 

भाषा--त्राह्यण ( पुरोहित ) अथवा कन्या का घोटा . भाई छम 
दिनों मे गीत चौर बाजाओं से संयुक्त यज्ञोपवीत, आभूषण आदि वर 
-को पदिनाक्रर तीनों उत्तरा ओर कृत्तिका नक्षत्रं से युक्तं उत्त सुहूतं॑म्‌ 
चाक्दान करे ॥ ११ ॥ 


© सुहूत्तेचिन्तामणिः-- 


व) 


कन्या के विवाह का समय आर ग्रदश्युद्धिविचार । 

गुरुशयद्धिवशेन कन्यकानां समवर्षषु षडब्दकोपरिष्ठात्‌ । 
रविष्चुद्धिवशाच्छमो नराणाग्रुभयोश्चंद्रविद्द्धितो विवाहः ॥१२॥। 
अन्वयः-पडब्द्कोपरिष्टात्‌ ( षड्वर्पातिक्रमानन्तरं ) समवरपेषु गुर्डद्धिवशोन' 
न्यादानं विवाहः शुभो “भवति रवि्द्धि वश्यात्‌ नराणाम्‌ (पुरूपाणाम्‌) विवादः 
भः स्यात्‌ । रविचन्द्र वि्खद्धितः उभयोः (वरकन्ययोः) विवाहः शुभः स्यात्‌ ॥१२॥ 
माषा--छ वषं के उपरान्त बृहस्पति के वल मेँ कन्या का विवाह 
तथा रवि के वर्मे वर का करना चाहिये, पर कन्या अर वर के 

चन्द्रमा का वर्‌ देख छेना भी अत्यन्त आवश्यक है ।। १२ ॥ 


विवाह म मासविचारः। 


पिशुनङ्खमगरगालिष्टषाजगे मिथुनगेपि रवौ चरिखवे शुचेः । 
अलिपृगाजगते करपीडनं भवति कार्तिकपौषमधुष्वपि।॥१२॥ 
अन्वयः--रवौ मिधुनङ्कम्मग्धगाखिन्रपाजगे ( मिथुनङुम्भकरनश्चिकनव्रषमेषरा- 
श्िस्थिते ) मिथुनगेऽपि रवौ चेः ( बापादुस्य ) त्रिलवे ( तृतीयांशे ) करपीडनं 
( पाणिग्रहणम्‌ ) भवति । अङिग्धगाजगते ( दृश्िकमकरमेषस्थिते ›) सयं कार्तिक- 
पौषमधुषु अपि (कातिंकपौपचैत्रेष्वपि) "मासे पुः करपीडनं (विवाहो भवति) ।1१३॥ 
माषा--मिथुन, कुम्भ, मकर, वृश्चिक, वृष, मेष ओर भिशुन पर 
सूयं के रहते आपाद्‌ की प्रतिपदा से दशमी तक विवाह दभ होता है । 
सूय्य॑ बृश्चिक के हों तो कार्तिकमे, मकरकेहोंतो पौपमें मौर मेष के 
हों तो चैत्र में भी विवाह शुभ दोता है ॥ १३॥ 
जन्ममासादि युक्त निषेध विघान । 
आद्य गभखुतकन्ययोद्रेयोजेन्ममासभतिथौ करग्रहः । 
नोचितोऽथ विबुधैः भशस्यते चेदुद्वितीयजनुषोः स॒तप्रदः ॥१४॥ 
अन्वयः-आयगर्भसुतकन्ययोररयोः जन्ममासभतिथौ ( जन्ममासजन्मनक्षत्र- 
ङन्मतिथौ ) करभ्रदः ( विवादः ) नोचितः ( निषिद्धः ) । द्वितीयजनुषोः 
आयगभंयोः “सुतकषन्ययो करग्रहः सुतप्रद्ः विबुधैः ८ विद्वद्भिः ) भ्रस्यते 
( समीचीनसुच्यते ) ॥ १४ ॥ 


विवाहभ्रकरणम्‌ । ११९ 





भाषा--प्रथम ग्भ के पुत्र ओर कन्या का विवाह जन्ममास, 
जन्मनक्षत्र ओर जन्म तिथियों में अद्युम है, पर द्धितीय गभं की कन्या 
मौर पुत्र का विवाह पुत्रदायक होता है ॥ १४ ॥ 


जिज्येष्नि्णैय । 
ज्येष्ठं दर्रं मध्यमं संमरदिषटं चिज्येषठं चेन्नैव युक्तं कदापि । 


केचित्सुयं वद्विगं भोञ्करय चाहूरनेवान्योन्यं ज्यष्ठयोः स्याद्विवाहः।१५। 

अन्वयः--अयेष्ठद्न्दरं ( सुतकन्ययोर्येष्टत्वे सति ) (करग्रह णम्‌” मध्यमं 
सम्प्रदिष्टम्‌ । त्रिञ्येष्ठं ( पुत्रो ज्येष्टः कन्या ज्येष्टा ज्येष्ठमासः एतत्त्रयं ) चेत्‌ 
कदापि “पाणिपीडनम्‌? न युक्तम्‌ 1 केचित्‌ ( विद्वांसः ) वद्धिगं ( कत्तिकास्थं ) 
स॒यं॑भ्रोक्चय ( परित्यञ्य ) "पाणिपीडनम्‌" आहुः ( कथयन्ति ) । जन्योम्यं 
ज्येष्टयोः ( ज्येष्टसुतस्य अयेष्ठया कन्यया ) विवाहः नैव स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 








भाषा--्येष्ठ मास, य्येष्ठ पुत्र ओर अ्यष्ठ कन्या भी हो तो विवाह 
मध्यम कहटाता दहै । यह्‌ कभी करने योग्य नहीं है । किसी किसी आचार्यं 
कामतदहै कि य्येष्ठ मे यदि छृत्तिकाके सूय॑हों तो भदै, पर तीनां 
उग्र वाखा विवाह शुभ नदीं होता ॥ १५ ॥ 
विवाहादि छभक्तायसे डितीययियाहका नियम । 


सुतपरिणयात्षण्मासांतःसुताकरपीडनं 
न च निजङ्कुङे तद्रा मण्डनादपि खण्डनम्‌ । 
न च सहजयोरदेये ्रा्ोः सहोद्रकन्यके 
न सहजसुतोद्राहोऽब्दार्धं शुभे न पितक्रिया ॥१६॥ 
अन्वय:-निजकुखे ( स्ववं ) सुतपरिणयात्‌ पण्माखान्तः ८ पुत्रविवाहात्‌ 
पण्मासं यावत्‌ ) सुताकरपीडनम्‌ ( कन्यकोद्धाहः ) न ‹स्यात्‌' । वा तद्वत्‌ मण्ड- 
नादपि सुण्डनं न काय॑म्‌ । सहजयोः (सोद्रयोः आात्रोः) सहोदर कन्यके न देये । 
सहजसुतोद्राहो (सोदरसुतकन्यकोद्वाहो) . अब्दार्धे ( षण्मासाभ्यन्तरे ) न कायः । 
डयुभे ( विवाहादिम ङ्गरुकायेँ ) पितृक्रिया ( श्राद्धादिकम्‌ ) न कायां ॥ १६ ॥ 
भाषा- पुत्र के विवाह के पश्चात्‌ छः मास पर्यन्त कन्या का विवाह 
करना अञ्युभ है तथा यज्ञोपवीत अओौर सुंडन आदि कमं पुत्र वा कन्या 





१२० सहूत्तचिन्तामणिः-- 


के विवाह के पश्चात्‌ छः महीने तक अशुभ है, पर वपं बदङ जाय तो 
ञ्युभहोतादहै। माताके दो पुत्र तथा एक माताकी दो कन्याओंका 
विवाह नहीं होता । पुत्र के विवाह के बाद्‌ दूसरे सहोदर पुत्रका विवाह 
छः महीने के अन्दर नहीं करना चादिये । विवाह के पश्चात्‌ छः महीने 
तक पिटकां ( श्राद्ध ) इत्यादिक अञयुभ है ॥ १६ ॥ 
विवाह निश्चय के वाद्‌ पुरुष मे खत्यु का निघरण । 
ध्वा वरस्यापि इरे त्िपृरूपे नाश व्रजेत्कश्चन निश्वयोत्तरम्‌ । 
मासोत्तरं तत्र विवाह इष्यते शांत्याथवा सूतकनिगेमे परैः ॥१७॥। 
जन्वयः- निश्चयोत्तरम्‌ ८ वाग्दानानन्तरम्‌ ) यदि वध्वाः वरस्यापि त्रिप्पे 
( पुरुपत्रयमध्ये ) कश्चन ( सर्पिडः पुदपः ) नाशं त्रजेत्‌ च्चियात्‌ धचत्‌" तत्र 
मासोत्तरं ( मरणदिवसात्‌ त्रिश्यदिनानन्तरं ) विवाह इष्यते । अथवा स्र॒तक- 
निगमे शान्त्या विवाहः परैः ( जन्याचार्यंः ) इप्यते ॥ १७ ॥ 
भाषा--बिवाह निश्चय हो जाने पर यदि तीन पीदुी के भीतर के 
किसी पुरुप की मरद्यु हो जाय तो एक महीने तक विवाह नहीं करना 
चाहिये । किसी किसी श्राचायं कामतदहै कि शान्ति करके अथवा 
सूतक विताकर विवाह कर सकते हैँ ॥ १७ ॥ 
संडनादिकर्मनिणेय । 
चृूडात्रतं चापि विवाहतो बतास्चूडा च नेष्टा पुरूषत्रयांतरे । 
वधूभवेशाच सुताविनिगेमः पण्मासतो वाग्दविभेदतः शभः ॥१८॥ 
अन्वयः--पुरपत्रयान्तरे विवाहतः "पण्मासाम्यन्तरेः चडावबतं चापि ने । 
व्रतात्‌ ( बरतबन्धात्‌ ) डा ( छडाकमं ) च नेष्टा । वध्रभरवेशात्‌ "पणमासाभ्य- ` 
न्तरे" सुताविनिगंमः ने्टः । अञ्दविभेदतः ( सम्बत्सरपरिवतंनात्‌ ) "पण्मासाभ्य- 
न्तरेऽपि' भः ( कल्याणकरः ) स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषा--विवाह के पश्चात्‌ छः महीने तक मुण्डन तथा यज्ञोपवीत 
ओर यज्ञोपवीतसे छः महीने तक तीन पीदुी के भीतर युण्डन अञ्युभ 
दै 1 वधूप्रवेश से छः मास तक कन्याका विवाद करना मना है, पर वपं- 
. भेद से चभ माना गया ह ॥ १८ ॥ 


विवाहभ्रकरणम्‌ । १२१ 


नत्तत्र वश शुभाशुभम कूट । 
स्वभ्रूविनाशमदहिजो सुतरां विधत्तः 
कन्यासुतौ नि्तिजौ इवश्चरं हतस्च । 
उ्येष्ठाभजाततनया स्वधवाग्रजं 
शक्राग्निजा भवति देवरनाशकत्रीं ॥२९॥ 
अन्वयः--जदिजो ( मादइरेपानक्षत्रोत्पन्नौ ) कन्यासुतौ,श्वश्रूविनाशं ( सा- 
श्चाद्वरमातुः कन्थायाः मातुर्वा विनाशं, विधत्तः ( कुरुतः ) तथा निक्तिजौ 
८ भखनक्षत्रोत्पन्नौ कन्यासुतौ ) उञ्यरं ( कन्थाय। चरस्य वा पितरं ) इतः 
( नाशयतः ) । उये ्टाभजातततनय् ( अये्टानश्चत्रोत्पन्ना पुत्री ) स्वधवाग्नजं 
( भवरेञयेष्टश्रात्तरं >) हन्ति ( नाशयति )। शक्रारिनिजा { विशाखनश्षत्रोत्पन्ना 
पुत्री ) देवरनाशकर््री ( कनिष्टश्नावृहन्त्री ) “भवतिः ॥ १९ ॥ 
माषा--कन्या ओर वरका जन्म यदि अश्टेषा नक्षत्र कादहोतो 
सासु को ओौर मू नक्तत्र का हदो तो स्वसुर का नाश करता है । ञयेष्ठा 
नक्षत्र की जन्मी कन्या जेठ ( पति के वड्‌ ) भाई का योर विद्ाखा 
की जन्मी कन्या देवर का नाश करती है ।१९॥ 
उक्क दोप का अपवाद्‌ । 
द्रीशाचपादन्रयजा कन्या देवरसौख्यद्‌ा । - 
मूखांस्यपादसापां्यपादजाते तयोः श्भम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वयः--द्रीलाद्यपादन्नयजा (विशाखायाश्चरणच्रये संजाता ) कन्या, देवर- 
सौख्यदा ( भतुः कनिष्टघ्रातृसुखद्एयिनी) “भवति' । मूखान्त्यपादसार्पायपादजाते 
< मूरुचलुथचरणात्यन्नो कन्यासुतौ इउवशुरतोख्यदरौ, जाश्टेपाप्रथम चरणोत्पन्नौ 
उवश्रूसोख्यदौ ) तथोः (-श्वश्रह्वश्चरयोः ) छमे ( कव्याणङ्ञारिणौ ) “भवतः? ॥२०॥ 
भाषा-विशाखा के तीन चरणों में जन्मी कन्या देवर को, मूक 
के चौथे चरण की कन्या पति ओर शुर को ओर आश्टेषा के प्रथम 
चरण कीं पुरी सघुर ओर सास को सुख देती दै ॥२०॥ ` 
वर्णो वश्यं तथा तारा योनिश्च अ्रहमेत्रकम्‌ । 
गणमेत्रं भक्रटं च नाडी चैते गुणाधिकाः ॥ २१॥ 
अन्वयः-व्णों, वद्यं तथा तारा, च पुनः'योनिः,मदमैत्र रम्‌ , गणमेत्रं, भकूटम्‌ 
युते गुणाधिकाः (वर्णादिमैव्यां सत्यां क्रमज्ञः गुणाधिकाः एकेकणुणाधिक्ा भवन्ति) 
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भाषा-कन्या ओर वर की जन्मपत्री से मिखान करे । वर्णं १ गुण, 
वश्य २ गुण, तारा ३ गुण, योनि ४ गुण, म्रहमैत्री ५ गुण, गणनैत्री &€ 
गुण, भङ्रूट ७ गुण ओर नाडी ८ गुण विवाह में विचारने योग्य है ।॥२१॥ 
परथमवर्णकरूरः विचार । 
द्विजा क्षषालिककंटास्ततो चपा विक्षोधरिजाः | 
वरस्य वणतोधिका वधूर शस्यते बुधैः ॥ २२॥ 
अन्वयः--कपालिककंटाः ( मीभनरश्चिककर्काः ) द्विजाः ( ब्राह्मणाः ) चत 
(भनन्तरमन्ये मेपसिहधनराङायो ) चषाः (क्षत्रियाः, वृषकन्यामकराः ) विशः 
८ वेद्याः, भिशुनतुलाङ्कम्भा; ) अंत्रिजा ८ शुदाः ) (वत्न' वरस्य वणतः अधिका 
( शष्ट ) वध्रः इुधेः (विद्धद्धिः) न शस्यते 1 २२ ॥ 
भापा-- मीन, इध्चिक मौर ककं रारि ब्राह्मण वण, मेष, सिंह ओर 
धनराशि क्षत्रिय वणे, टप, कन्या ओर मकर रादि वैश्य व्ण ओौर मिथन 
वुखा म्भ रारि द्रवण होतादहै। वरसि कन्या यदि श्रेष्ठ वर्णकीदहो 
तो अश्युभदहै॥२२॥ 
वर का गुण-विचार। 
हित्वा मृगेन्द्रं नरराशिवश्याः सवे तथेपां खजा भक्ष्याः । 
सर्वेपि सिंहस्य वशे विनाछि ज्ञेयं नाराणां व्यवहारतोऽन्यत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- खगेन्दरं ( दहं ) हित्वा ( परित्यञ्य ) स्वे ( राशयः ) नररा्ि- 
वक्ष्या “भवन्ति' तथा एषां ( नरराश्चीनां ) जलजाः ( मकरङ्कम्भककाः ) भक्ष्या 
भवन्ति" तु ( सुनः ) षिहस्य अङ ८ बृशधिकं ) बिना सर्वेऽपि वद्गराः “भवन्तिः 
अन्यत्‌ भनुक्तम्‌ नराणां व्यवहारतः ज्ञेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
भाषा--सिंह को छोड़ कर सव रारि नरराशियों के वश्य तथा 
जटचर भक्ष्य हैँ । इसी प्रकार वृश्चिक को छोड़ सव सिंह के वद्य है । 
चोपाये ओर थङ्चरों का वश्यावर्य व्यवहार से जानना चादिये ॥२३॥ 
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ताराक्रूटविचार । 
कन्यक्षोद्ररभं यावत्कन्याभं वरभादपि। 
गणयेन्नवयिः शेषत्रीष्वद्विभमसरस्मृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वयः--कन्यर्षात्‌ ( कन्यानक्षत्रमारभ्य ) वरभं यावत्‌ ( वरनक्षत्रपयंन्तं ) 
गणयेत्‌ । वरभादपि ( वरनक्षत्रमारभ्य ) कन्याभं ( कन्यानक्षत्रपयं न्तं ) गणयेत्‌ ॥ 
नवह्च्छेपे त्रिष्वद्रिभम्‌ ( त्रिपञ्चसक्तभं ) अघत्‌ ( अञ्युभं >) स्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
भापा-कन्या के जन्मनक्तत्र से वर के जन्मनक्तत्र तक रौर वर 
के जन्मनक्षत्र से कन्या के जन्मनक्षत्र तक गिने ओर शेष अंक 
मेनौकाभागदे। यदि तीन पांच व सात चे तो श्चञ्युभ जानना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
योनिकूट विचार । 
अश्विन्य॑ुपयोरै्यो निगदितः स्वात्यकंयोः कासरः 
सिहो वस्वनपाद्धयोः सयुदितो याम्यांत्ययो जरः । 
मेषो देवपुरोहितानल्मयोः कर्णाम्बुनोर्बानरः 
स्या्रैश्वाभिनितोस्तयैव नङ्ट्थन्द्राजयोन्यो हरिः ॥२५॥- 
वयेष्ठामैत्रभयोः कुरंग उदितो मृखाद्रैयोः इवा तथा 
मा्जारोऽदितिसायोरय मघा योन्योस्तथैवों दुरः । 
व्याधो द्रीशभचित्रयोरपि च गौरथैम्णवुध्न्यचतेयो- 
योनिः पादगयोः परस्परमहावैरं भयोन्योस्त्यजेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--अशिवन्षम्डुपयोः ( अङिवनीडशततारयोः ) हयः ( अङ्वयोनिः ) 
निगदितः ( श्रोक्तः )। स्वात्यकंयौः ( स्वातीहस्तयोः ) कासरः ( महिषयोनिः ) 
निगदितः" । विश्वजपाद्वयोः ( धनिष्टापर्वामाद्रपदयोः ) लिहः ( सिहयोनिः ) ` 
सञुदितः ( कथितः ) । याम्यान्त्ययोः ( भरणीरेवत्योः >) कञ्जरः ( हस्तियोनिः ) 
समुदितः? । दैवपुरोहितानरुभयोः ( पुष्यज्ृत्तिकयोः ) मेषः ( मेषयोनिः ) 
ससुदितः' । कर्णाम्डुनोः ( श्रवणपूवीषादयोः >) वानरः “समुदितः । वैदवा- 
भिजितोः ( उत्तरापाढाभिजिननक्षत्रयोः ) नकुलः ( नङ्ख्योनिः ) तथेव चन्द्रा- 
उजयोन्योः ८ खगश्षिररोहिण्योः ) भदहिः ( सपेःयोनिः ) 'ससुदितः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--अयेषटामैत्र भयोः ( ज्येष्ठानुराधयोः ) ऊरंगः ८ खगयोनिः ) उदि तः: 
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( प्रोक्तः ) मूलाद्रंयोः इवा ८ ङक्रयोनिः) “उदितः? । दित्तिसाप॑योः ( इनर्वसु- 
इटेषानक्षत्रयोः ) माजारः (निगदितः' । अथ मधघायोन्योः ( मचापूवे फल्गुन्योः ) 
उन्दुरः ( मूषकयोनि, >) द्वीशभचित्रयोः (विद्याखाचित्रयोः) व्याघ्र; (व्याघ्रयोनिः) 
अपिच जय म्णज्ुध्यक्षयोः ( उत्तराफाल्णुनीउत्तरामाद्रपदयोः ) गौः ८ गौर्योनिः ) 
उदितः । पाद्गयोः ( एकस्मिन्‌ चरणे गतयोः उक्तनक्षत्रयोः परस्परं ) 
महावैरं स्यात्‌? । तत्‌ त्यजेत्‌ । अत्रातिवैरवैरोदासीनमेत्रातिमैन्नक्रमेण गुणविभागः 
गोव्याघ्ादीनामतिवेरं तत्र गुणाभावः । शुनकमार्जारादीनां वैरं तत्रैको गुणः । 
-जङ्वमेपादीनामौदास्यं तत्र गुणद्वयम्‌ । गोमेषादीनां मैत्रे तत्न गुणत्रयम्‌ । एकयो- 
नौ अतिमैन्रं तत्र गुणचतु्टयम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाषा-अधिनी मौर इातभिपा की ञश्च, स्वाती यौर हस्त की 
मैस, धनिष्ठा चौर पूर्वेभाद्रपद की सिंह, भरणी च्मौर रेवती की हस्ती, 
-पुष्य ओर कत्तिका की मेदा, श्रवण चअौर पूर्वाषाट की वानर, उत्तराषाढ 
भौर अभिजित्‌ की नकुल, खगदिरा ओर रोहिणी की सर्प, य्येष्ठा ओर 
अनुराधा की गग, मूर मौर आद्रा की कत्ता, पुनवंसु ओर आश्टेपा की 
-विडाव, मघा मौर पूवंफात्गुनी की मूषक, विशाखा ओर चित्रा की 
व्याघ्र ओर उत्तरा फारगुनी तथा उत्तरा भाद्रपद्‌ की गौ योनि दहै । एक 
एक पाद्‌ में सब योनि का महावैर होता है जिषे योनिमेर में त्याग 
देना चाहिये ॥ २५।२६ ॥ 
ग्रहभैजीविचार । 

[मन्ना ब्मणः इजज्यलाशनशद्युक्राक्जा वरिण 

सोम्यश्चास्य समो विधोबुधरवी मित्रे न चास्या द्विर्‌ । 

शेषाशधास्य समाः कुजस्य सुहदधद्रेज्यसूयां बुधः 

-दचुः शुक्रदनी समो च शराशरत्मूनोः सिताहस्करो ॥२७॥ 
मित्रे चास्य रिपुः श्षी ग॒रुशनिक्ष्माजाः समा गीष्पतेः 
मित्राण्यकं्कजंदवो बुधसितो शत्रू समः सूयज: । 

मित्रे सोम्यशषनी कवेः शशिरवी शत्रू ङजेज्यो समौ 

मित्रे श्यक्रबुधो शनेः शरिरविक्ष्माजा द्विषोऽन्यः समः ॥२८॥ 
अन्वयः--दयुमणेः ( प्यंस्य ) छजेउय शिनः ८ भौमगुरचन्द्राः ) मित्राणि 





विवाहश्रकरणम्‌ । ` १२५. 


~~~ 





~~~ ~~ 





श्॒क्राकजो ( छ्क्रशनी ) वैरिणौ (स्याताम्‌? । भस्य ( स्रूयस्य ) सौम्यः ( बुधः) 

मः। विधोः ( चन्द्रस्य ) ह्वधरवी भित्र च ( पुनः ) अस्य॒ ( चन्द्रस्य ) द्विषत्‌ 
न ( शनुर्नास्ति ) । दोषाः ( मगलगुरुशुक्रशानयः ) भस्य समा एव । ऊजस्य 
( भौमस्य ) चन्द्रेऽयक्नयां ( चन्द्रगुरुप्याः ) सुहृदः ८ मित्राणि ) वुधः दातुः । 
ञ्यरदानी समौ । शशशत्प्रनोः ८ वुघस्य ) लिताहस्करौ ( क्रपूयो ; भित्रे 1 
अस्य ( बुधस्य ) चश्ती ( चन्द्रः ) रिषुः ( रात्रः )। गुरुशनिक्ष्माजाः < ब्रह- 
स्पतिक्ानिभौमाः ) समाः । गीष्पतेः ( गुरोः ) अकंड़जेन्द्वो ( सय भौमशदिनः ). 
मित्राणि । व॒धरितौ ( बधड्यक्रौ ) शत्रू । स्यंजः ( निः) समः। क्वे 
( चक्रस्य ) सौम्यशशनी ( व॒ध्वशनी ) मित्रे । शरिरवी शत्र । कुजेऽयौ ( मंगल- 
देवगुरू ) समौ । दानेः उक्रवुधौ भित्र शदिरविक्ष्माजा द्विपः ( शश्रवः ) । अन्य 
( गुरः) समः ॥ २७ ॥ ८ ॥ 

भाषा-सुयं के मंगर, वृहस्पति ओर चन्द्रमा मित्र, क्र यौर 
शनि शच्रु तथा बुध मित्र है । चन्द्रमा के बुध, सूर्यं॑मित्र तथा शु 
कोद नदीं है । मंगल के चन्द्रमा, ब्रहस्पति ओर सूयं भित्र, बुध 
सनु, श॒क्र तथा शनि समद । बुध के शुक्र ओौर रवि मिच्र, वंदरमा 
रातु रौर ब्रहस्पति, शानि एवं मंगल सम है । बृहस्पति के सूयं 
मंगर चनौर चन्द्रमा मित्र, वुध-गुक्र शच्च तथा रानिश्चर सम दै। 
श॒क्र के बुध ओर शनि मित्र, चंद्रमा ओर सूयं श्नु तथा मंगछ 
ओर बृहस्पति सम है । शनैश्चर के शुक्र श्नौर बुध मित्र, च॑द्रमा-रवि 
ओर मंगल शानु ओर बुध सम है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
गणक्रुटविचार 1 
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१२६ स॒हूत्तंचिन्तामणिः-- 


पूर्वोत्तरात्रयविधातयमेशभानि 
मेतरादितींदुहरिपौष्णमरल्नघूनि ॥ २६ ॥ 
निजनिजगणमध्ये प्रीतिरल्युत्तमा स्या- 
दमरमनुनयोः सा मध्यमा संप्रदिष्टा । 
अघुरपन्ुजयोशेन्मृत्युरेव परदिष्टो 
विबु ५९ | [मर 
द ुजविबुधयोः स्याद्रेरमेकांततोऽत्र।। ३० ॥ 
अन्वयः-- एते क्रमतः रक्षोनरामरगणाः ( राक्षस-मनुष्य-देवगणाः) “भवन्ति? 
शयथा-मघाहि वस्विन््रमरखवरुणानरतक्षराघा ( मघा, आश्छेपा, धनिष्ठा, मल, 
शतभिषा, कत्तिका, चित्रा, विश्लाखा, एतानि नक्षत्राणि रक्चोगणे कथितानि ) 
परवोँत्तरात्रय विधातृयमेश्भानि ( एतानि नरगणमध्ये कथितानि ) मैत्रादितीन्दु- 
` हरिपौष्णमरुतध्लनि ८ एतानि देवगणोक्तनक्षत्राणि ) ॥ २९ ॥ 
अन्वयः--निजनिजगणमध्ये (स्वस्वगणे विद्यमानयोः वरकन्ययोः) अत्युत्तमा 
भीतिः स्यात्‌ । सरा ( प्रीतिः ) असुरमनुजयोः (देवमनुष्यगणयोः) मध्यमा सम्धर- 
दिष्टा ( उक्ता ) 1 भसुरमजुजयोः ८ राक्षसमनुप्यगणयोः ) खत्युरेव सम्प्र- 
दिष्टा । दुजविदधयोः ८ दैत्यदेवयोः ) “वरकन्ययोः एकान्ततः अत्र वैरं 
“स्यात्‌” ॥ ३० ॥ 


भाषा--मघा, आश्ेषा, धनिष्ठा, मू, शतभिषा, कृत्तिका, चित्रा ओर 
विशाखा, नक्षत्र का राश्चस गण, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी, 

| (2 आद्र नक्तत्र का मनुष्य गण अनुराधा, 
दे० | म | रा० | पुनव, खगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वाती, 

--- [| -।-- | अदिवनी) पुष्य ओर हस्त नक्तत्र का 
६५ | ९ | देवतागण संज्ञा है ॥२९॥ यदिएकदही 
प ` | गणक खी पुरुष हों तो अति उत्तम 
भ्रीतिदहोतीदहै। खी दवतागण ओौर 
| । रा० । ? | ० | पुरुष मनुष्यगण हो तो मध्यम प्रीति 
होती है। यदि एक च्रसुरगण दूसरा मनुष्य गण दो तो मृत्यु दोती है ओर 
देत्य तथा देवतागण का विवाह हो तो महावैर होता है। जहां वैरभाव हो 
"वहां गुण नदीं दोतां जां एक ही गण हो बह पर छः गुण होते है ॥३०॥ 























विवाहभ्रकरणम्‌ । १२७ 


राशिकरूटविचार। 
मृत्युः षट्काष्टके ज्ञेयोऽपत्यहानिनेवात्मजे । 
द्वद्रीदक्े निधनतं द्रयोरन्यत्र सौख्यद्रत्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--पट्‌काष्टके ( खीपुरुपयोः पष्ठाष्टमरारित्वे सति ) खल्युः देयः? । 
नवात्मज (नवमे पंचमे च) अपत्यहानिः । द्विद्राद्दो निधेनत्वं ( दारिदयं स्यात) 


अन्यत्र (तृतीयैकादशे चतुर्थदशमे समसक्तमे वा) द्योः ( वरकन्ययोः ) सौख्यजृत्‌ 
( कल्याणकारि भवति ) ॥ ३१ ॥ 


भाषा--वर-कन्या की छटीं वा ्चाटवीं याशि हो तो श्रत्यु जानना ओर 
नवीं राशि हो तो सन्ताननषट हदो दूसरी तथा वारहवीं राशिददो तो दरिद्रता हों 
रौर तीसरी, ग्यारहवो वा चौथी हो तो सुखदायक विवाह होता दै ॥३१॥ 

दु्टमकरूर का परिहार । 

भोक्ते दुष्टभकरटके परिणयस्त्वेकाधिपत्ये श्चभोऽ- 

थो राशीश्वरसौहृदेपि गदितो नाञ्यक्षश्ुद्धियेदा । 

अन्यर्चशषपयोवैटित्रसखिते नाञ्यचोशद्धौ तथा 

ताराश्द्धिवकशेन राशिवशता भावै्निरुक्तो बुधः ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः--खीषुरपयोःद्योः* एकाधिपत्ये ( एकस्वामिनि सति ) दु्टभकूटके 
[ षडष्टकादावपि | प्रोक्छः परिणयः ( विवाहः.) भो गदितः । अन्यक्ष॑शपयोः 
वकित्वसखिते “चेत्‌ स्याताम्‌ तदा नाच्यक्षशचद्धो तथा ताराञुद्धिवशेन राशिवश- 
-ताभावे राश्िवश्यत्वे च खति दु्टभकटकेपि बुधैः परिणयः निर्क्तः ॥ ३२ ॥ 

भाषा--यदि खी-पुरुष की रारि के एक स्वामी हों तो दुष्ट भक्रूट 
( अथात्‌ छठी आटवीं ) राशि में भी विवाह जभ है ओर नक्च्ों की 
नाडो शद्धिदोतो भी दुष्टभक्रूट में विवाह ज्युभ होता दै! आपसमें 
षडष्टक राशियों में हो अौर रारियों के स्वामियों मे मित्रता न हो ओर 
नवांशकं के स्वाभ्यां में भित्रता हो तो दुष्ट भव्रूट शुम दहोतादहे। 
, नक्षत्रों की नाड़ी द्ध दो ओर भित्रता में रारिवश्य का अभाव हो अथौत्‌ 
षडष्टक हो ओौर राशिस्वामियों की शता हो तो भी पण्डितो ने विवाह 
ञ्यभ कहा है ॥ ३२ ॥ 


१२८ सहृत्तचिन्तामणि 


0 ०१.१५.५५ नन = 


गणक्रखादि दोषों का परिहार । 

मैत्यांराशिस्वामिनोरंशनाथद्रदस्यापिस्याद्गणानां न दोषः । 
खेटारित्वं नाशयेत्सद्धक्ूटं खेरपीतिथापि दुष्टं भक्ूटम्‌ ॥ २३ ॥ 

अन्वयः--राशिस्वामिनोः अंदानाथद्वंद्रस्यापि मैन्यां सत्यां गणानां दोपो न 
मवति" । सद्धद्रटम्‌ खेटारित्वम्‌ नाशयेत्‌ 1 सखेरभीतिश्वापि दुष्टं भकूटम्‌ 
नाशयेत्‌ 1 ३६ ॥ 

भाषा--स्नी-पुरुष की राशियों के स्वामियों की मित्रता हो तथा 
राशिस्वामी से ओर नवमांश के स्वामी से मित्रतादहोतो खेटगणों का 
दोष नदी होता ओर सद्धकरूट तीसरे तथा ग्यारहवें वैष्छृत अरहो को ना 
करता है। इसी प्रकार रहो कीं मित्रता दुष्ट भक्रूटका नादा करती है ॥२३॥ 


नाड़ीक्रूटविवार । 


ज्येष्ठारीद्रायेमाम्भःपतिभयुगयुगं दास्रभं चैकनाड़ी 
पुष्येन्दुत्वाटरमिजान्तकवसुजभंयो निबुध्नयेचमध्या । 
वायवभ्निव्यालविश्वोडुयुगयुगमथोपौष्णभं चापरा स्या- 
दपत्यारेकनाञ्यां परिणयनमसन्मध्यनाद्यां हि मृत्युः ॥३४॥ 
अन्वयः-ज्येष्टारौद्रायराम्भःपतिभयुगयुगे दाल्रभं ( अदिविनी च ) एका 
नाडी स्यात्‌ । पुष्येन्दुत्वाटूमित्रान्तकर सुजल भं योनिबुध्नये च मध्या नाड़ी स्यात्‌ । 
वायवश्निव्यार्विरवोडयुगयुगं अथो पौप्णभं च अपरा नाडी स्यात्‌ । दम्पत्योः 
( कन्यावरयोः ) एकनाड्यां परिणयनम्‌ ( विवाहः ) अघत्‌ ( अमं भवति ) । 
अध्यनाढ्यां ( हि निश्चयेन ) त्युः स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
माषा--च्येष्ठा, मूढ, उत्तराफास्गुनी, हस्त, आद्र, पुनवसु, शतभिषा, 
पूवंभाद्रपद्‌ चनौर अश्िनी की आदि नाड़ी है ।` पुष्य, खगरिरा, चित्रा. 
अजुराधा, भरणी, धनिष्ठा, पू्बाषाढ, पू्ोफास्गुनी ओर उत्तराभाद्रपद 
की मध्यनाडी है 1 स्वाती, विशाखा, कृत्तिका, रोहिणी, आश्छेषा, मघा). 
उत्तराषाठ, श्रवण अौर रेवती की अन्त नाड़ी है 1 यदि वर कन्या कीः 
एक दी नाड़ी हो तो विवाह अश्युभ है । मध्य नाड़ी में स्यु होती है । 
इससे विवाह में नाडीदोष प्रथम विचारणीय है ॥ ३४ ॥ `. 


~ ` र~ चक रि 


विवाहप्रकरणम्‌ । १२९ 


पूवे, मध्य ओर अन्तभागभोगी नक्षत्र । 
¢ + 
पौष्णेशशाक्राद्रससूयेनंदाः पू्वारथमध्यापरमागयुग्मम्‌ । 
भत्ता प्रिया भराग्युनिमे खिया स्यान्मध्ये दयोः पेम परे प्रियास २५॥ 
अन्वथः--पौप्णेशशाक्राद्रसप्तयं नन्दा पूर्वाधेमध्यापरभागयुग्मम्‌ (भवतिः । 
पराग्युजिभे खियाः भता प्रियः स्यात्‌ ! मध्ये -युजिभे दयोः प्रेम “भवति' 1 परे 
युजिमे खी चरणां प्रिया स्यात्‌? ॥ ३५ ॥ 
भाषा--रेवती से छ॒नक्तत्र पूर्वभाग होते हैँ । इनमें विवाह हो 
तो भर्ताप्रिय होती है । आद्र से वारह 
नक्चत्र मध्यभाग होते हे । इनमें विवाह 
प्ण | ० | ५| ५| होनेसे परस्पर प्रीति रहती है। 
30101 
म्र _ | इनमें विवाह होने सिखी प्यारी 


५|। अ। ५| होती है ॥३५॥ 


आ | म अ 























अकचटतपयशवर्गाः खगेशमाजारसिहद्चनाम्‌ । 
सर्पाखुमृगावीनां निजप॑चमवैरिणामष्ट ॥३६॥ 


अन्वयः-- खगेशमार्जारसिहञनाम्‌ ( गरुडविडाल सिहङ्क्ुराणाम्‌ ) सर्पाखु- 
स्गातवीनां ( सपमूपकमेषाणां ) अष्टौ निजपंचमवैरिणामर्‌ गकचटतपयज्ञवगाः 
"भवन्तिः ॥ ३६ ॥ 


भाषा-अव्म गरुड़, कवग विखाव, चवर्ग सिंह, टवगै त्ता, 


१ ४५ ० र ¢ 
 तवर्भ सर्प, पवर्म॑खग॒श्रौर शवगं मेष होता है । इनमें प्रत्येक वगका 


पोँचवोँ वग वैरी होता है ॥ ३६॥ 
नक्षज् ओर रादि की एकता का विचार । 
राश्यैकये चेदिभन्नमृक्षं दयोः स्यान्नक्षत्रेकये राशियुग्मं तथैव । 
नाडीदोषो नो गणानां च दोषो नक्षरेक्ये पादभेदे शमं स्यात्‌॥२७॥ 
अन्वयः-- द्वयोः ८ कन्यावरयोः 9 रादयैश्ये चेत्‌ भरक्षं ८ नक्षत्रं ) भिन्नं 
£स्यात्तदा नाडीदोपो गणानां च दोपो न स्यात्‌, । नक्तरेक्ये पादभेदे छभं 


स्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
९ 


१३० सुहत्त॑चिन्तामणिः 


00 


भाषा--वर ओर वधूकी एक रारि दहो चनौर नक्षत्र भिन्नो 
अथवा एक नक्षत्र ओर एक राशि हो तो गणदोष नहीं होता । वर- 
बधु की राशि तथा नक्षत्र एक हो ओर चरणभेद्‌ हो तो विवाह अति 
ञ्यभ होता है ॥ ३७ ॥ 
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नक्चत्र वचसे सेव्य-सेवक-फर । 
सेव्याधमणैयुवतीनगरादिभं चे- 
त्पूवं हि भ्त्यधनिभकेपुरादिसद्धात्‌ । 
सेवाविनाश्धननाक्षनभवेनाश- 
ग्रामादिसौरख्यकृदिदं करमशः प्रदिष्टम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः- श्त्यधनिभपुरादिखद्धात्‌ सेव्याधमणंनगरादिभं चेत्पणं “स्यात्‌ 
तदा हि (८ निश्चयेन ) सेवाविनाश्ञधननादनभटनाशमामादि सौख्यहत्‌ इदं 
ऋमदाः प्रदिष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 





विवाहभ्रकरणम्‌ । १३१ 
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भाषा--स्वामी से नौकर का, धनी से ऋण लेने वेका, खीसे 
"पतिका, गांव के राजा से प्रजा का मौर दूसरा नक्षत्र द्यो तो करमायुसार 
सेवा, नाश, धननाश, मर्ताका नाश ओर प्रामादि सुख का नारा जाने ॥३८॥ 
रारिस्वामियों के नवमांश की विचि। 


जश्चकरसौम्यरशिषये चन्द्रना; कविमौपजीवशनिसौरयो शरः। 
इह राक्िपाः क्रियमृगास्यतोलिङेन्दुभतोनवां शविधिरूच्यते बुधैः३९ 
अन्वयः--ङजञ्चक्र्ौम्यशशिघ्रर्थचन्द्रनाः ( मङ्गलश्च डुधचन्दरत्यं्षाः ) 
कविभौ मजीवदानि्तौरयः गुरुश्च ऋरमशः इह राशिपाः ८ रा्ीनां स्वामिनः ) 
भवन्ति । क्रियष्धगास्यतौरिकेन्दुभवः ( मेषमरूप्तुराककेम्यः ) बुधैः [विद्द्धिः] 
नवांगाविधिः उच्यते ॥ ३९ ॥ 
भापा--मङ्गर, श्यक्र, बुध, चन्द्रमा, सूर्य, बुध, श॒क्र, मङ्ग, बृद- 
स्पति श्मौर शनि, ये राशियों के स्वामी है । मेष का नवमांश मेष से, 
ष कां मकर से, मिथुन का तुखा से, ककं का ककं से, सिंह का मेष से 
ओर मकर का कन्यादि से क्रमालुसार नवमांश जानः चादिये ॥ ३९॥ 
समग्रहमध्ये रविहशशिहोरा । 
विषमभमध्ये रविशशिनोः सा ॥ ४० ॥ 
अन्वयः-समगहमध्मरे शश्शिरविहोरा “प्रात्‌” । विपमभमध्ये रविशशिनोः 
सा होरा “स्यात्‌' । जयं भावः यत्‌ पन्लद्श्चमोगारिमका एका होरा स्यात्‌ ततः 
सभरािमध्ये प्रथमा चन्द्रस्य द्वितीया सवंस्य विषमराश्चिमध्ये प्रथमा रवैः भपर। 
चन्द्रस्येत्यथंः ॥ ४० ॥ 
भाषा--समरारि में पहला पन्द्रह भाग चन्द्रमा की होरा, दूसरा 
पन्द्रह भाग सूय की दोरा ओर विषम राशिमे प्रथम सूये की ओर 
दूसरी चन्द्रमा की होरा होती है ॥ ४० ॥ 


शुक्रज्ञजीवश्षनिभूतनयस्य बाण- 

शोलाष्टप॑ंचविशिखाः समरारिमध्ये । 
तरिशांशको विषमभे विपरीतमस्माद्- 

्रेष्काणकाः प्रथमपश्चनवाधिपानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


१३२ सुहत्तेचिन्तामणिः-- 


0 म 





अन्वयः-षमराशिमध्ये शुक्रह्लजीवरानिभूतनयस्य वाणदोरा्टपञ्चवििलाः 
( पञ्वांशानां शक्रः सक्तानां बधः अष्टानां गुरः ततः पंचानां शनिः ततः पंचानां 
ङानिः ततः पंचानां शनिः ततः पञ्चानां भौमः स्वामी स्यात्‌ ) विपममे तु भस्मात्‌ 
विपरीतं (परतिकर) चनिशां श्यकः स्यात्‌! प्रथमपञ्चन वाधिपानां देष्काणकाःस्युः ॥४१॥ 


माषा--शयुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि अर मङ्गल इन पाचों प्रदो का 
पांच सात आठ पोच पांच इस क्रमसे तिशांरा जानना । जसे क्र 
पांच अंशोंका सवामी, बुध सात अंशोंका स्वामी ओर विषम राशियां 
का विपरीत जाने। जैसे प्रथम पाचों का मंगर, फिर पांचोंका शनि- 
शर इसी प्रकार जानो } दशांश्च को द्रेष्काण कहते है। सो प्रथम द्रेष्काण 
निज अधीश का, दूसरा पंचमराशि के स्वामी का ओर तीसरा नवम 
राशि के स्वामी का हदोतादहै॥ ४१॥ 


स्याद्रादक्षांश इह राशित एव गेहं 
होराथ दकनवमांशकसूयभागाः। 
जिक्ांशकशथ षडिमे कथितास्तु वर्गाः 
सौम्यैः शुभं भवति चाश्चुभमेव पापैः ॥ ४२॥ 
लन्वयः-इह पड्वगें द्वादशांदारारित एव गेदं भथ होरा स्यात्‌ । द्रक्कनव- 
माषकस्य मागाः त्रिका ककाश्च इमे पड्वर्गाः कथिताः । सु ( पुनः ) सौम्यैः 
८ शुमम्रहेः >) शभ भवति" पापैः ( पापैः ) अशुभं एव भवति ॥ ४२ ॥ 
भाषा-- निज राशि से अदृ भाग को द्वादशांशा कहते है । जेसे 
मेष का द्वादशारा मेष आदि से वरृषका वरृषादि से । गेदहोरा दक्ष, नव- 
मांशा, द्वादशचांश तथा नरशांरा, ये है । जो षड्वगं कहे जाते है ओर सौम्य 
प्रदो को अञ्युभ हैँ ॥ ४२॥ 


व्येष्ठापौष्णभसापमान्त्यषिके युग्मं च मूटाल्विनी 
पिव्यादौ घटिकाद्रयं निगदितं तद्रभस्य गण्डान्तकम्‌ । 

कका्यंडजमांततोऽधघटिका सिंहाश्च मेषादिगाः 
पूर्णान्ताद्धयिकात्मकं त्वशभदं नन्दातिथेथादिमम्‌ ॥४३॥ . 


विवाहभ्रकरणम्‌ । १३३ 


नन न न + ए [1 "५५५ (५.५.५५. 


अन्वयः - उ्येष्टापोप्णभषापभान्त्यघटिकायुग्मम्‌ च ( पुनः ) मूलारिवनीपि- 
भ्यादो ( मघाद च ) घटिकाद्यं तदुभस्य गण्डान्तकं निगदितं ( प्रोक्तम्‌ ) । तत 
ककांल्यण्डजभात्‌ अधंवटिका सिंहाश्च मेपादिगा पूर्णान्तात्‌ धटिकात्मकं नन्दा- 
तिथेश्च आदिमं गण्डान्तं अशुभं स्यात्‌ ।। ४३ ॥ 





भाषा--ज्ये्ठा, रेवती ओर आश्डेषा की दो घड़ी मौर मूक, अधिनी 
तथा मघा के आदि की दो घडो गण्डान्त है । इसे नक्चत्रगण्डान्त कते 
हैः । ककं, वृश्चिक तथा मीन के अन्त की आधी घड़ी ओौर सिह एवं मेष 
के रादि की आधी घड़ी गंडांत है। यह लम्रगंडांत कहखाता दै। पचमी; 
दशमी ओर पूर्णिमा के अंत की एक २ घड़ी श्मौर प्रतिपदा, षष्ठी तथा 
एकादशी के आदि की एक २ घड़ी गंडांत होतीदहै जो तिथिगंडात 
कराती है । वह ज्युभ कम॑ मे अद्युभ फर देती है ॥ ४३॥ 


कग्नात्पापाहज्वचरजू व्ययायस्था यदा तदा | 

कतेरीनाम स ज्ञेया मत्युदारिद्गोकदा ॥ ४४ ॥ 

भन्वयः-- यदा लग्नात्‌ 'सकाज्ञात्‌ पापौ ( पापञ्हौ ) ऋञ्वनृज््‌ म्ययार्थस्थौ 
तद्रा सा कतंरीनाम क्तेथा | सा ( कतरी ) खल्युदारिद्धशोकद्‌ा स्थात्‌ ॥ ४७ ॥ 

भाषा-जिस रग्न से पापग्रह ( सीधा चछख्नेवाखा ) वारदवे स्थान 
मेहो ओर वक्री होकर दृसरे स्थानमें होतो उसे कत्त॑रीदोष कहते 
है । वह्‌ मृत्यु, दारिद्य ओर शोक का देने वाखा होता दै॥ ४४॥ 


चंद्सुयादिसंयुक्ते दारिद्रयं मरणं श्भम्‌ । 
सौख्यं सापन्रवैराग्यं पापद्रययुते मृतिः ॥ ४५ ॥ 


घन्वयः--चन््रे सुयादिसंयुक्तं दारिद्रयं मरणं शुभं च भवति । सौख्यं 
-सापत्नवैराग्यं स्यात्‌' । पापद्वययुते चन्द्रे तिः ( त्युरेव ) “स्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 


भाषा--सूये से युक्त चंद्रमा दरिद्री ओर भौमयुक्त चंद्रमा मरण 
करते है । बुधयुक्त छमप्रद है, बरहस्पतियुक्त सौख्य देते है, श॒क्रयुक्त 
-राज्ुता करते है, नियुक्त चन्द्रमा वैराग्य बढ़ते हैँ ओर यदि चन्द्रमा दो 
पापग्रह से युक्तदहोतो मृ्यु करते है ॥ ४५ ॥ 


१३४ स॒हुततेचिन्तामणिः-- 
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जन्मलप्नोभयोमृत्यू राशौ नेष्टः करग्रहः। 
एकाधिपत्ये राशी मेते वा नैव दोषङ्त्‌ ॥ ४६ ॥ 
जन्वयः--जन्मलग्नोभयोत्युरा्ञौ करभ्रहः ( विवाहः ) नेष्टः ८ निषिद्धः > 
राशीशे एकाधिपत्ये ( स्वाम्यैक्ये ) (तयोः मैत्रे वा सति नैव दोपकृत्‌ 
“स्यात्‌' ॥ ४६ ॥ 
भाषा--जन्मङ्गन जन्मराशि से आआटवीं राशिमें हो तो विवाह 
श्रेष्ठ नहीं है । जन्मराशि ओर जन्मङ्ग्न में किसी का ओौर विवाह रग्नका 
एक ही स्वामी दो ओौर राशीश्वरोकी मित्रता हो तो दोष नहीं ३।४६॥ 


मीनोक्षककोटिमृगसख्ियोऽष्टमं लग्ने यदा नाटमगेहदोषड़त्‌ । 
[व © © र 
अन्योन्यमित्रत्ववशेन सा वधूमवेत्छुतायुशहसीख्यभागिनी ॥४७॥ 
अन्वयः--मीनोक्षकर्कालि्गखियः ( मीनवृपककंडृश्चिकूमकरकन्याः ) “एते 
रादायः" यदा अष्टमं ग्नं तदा रुष्टमगेहं दोपङृत्‌ न “भवेत्‌" । अन्योन्य- 
मित्रत्ववदोन सा ( वश्रः ) सुतायुगरंदसौख्यमागिनी “स्यात्‌” ॥ ४७ ॥ 
भाषा- मीन, मेष, कक, वृश्चिक, मकर ओौर कन्या रारि यदि अष्टम 
ख्मनमेंदहों तो अष्टमङभ्मका दोष नहीं होता। आपस में ब्रहों की मित्रता 
हयो तो कन्या तथा पुत्र आयु ओर सौख्य भोगनेवाङा होता है ॥ ४७ ॥' 


ञ्च स्थित अथ्म स्थानके स्वामी का विचार । 


मृतिभवनांशो यदि च बिग्ने तद्धिपतिवां न श॒ भकरः स्यात्‌ । 
व्ययभवनं वा भवति तद्‌ शस्तदधिपतिवां कटहकरः स्यात्‌॥४८॥ 
अन्वयः--श्रतिभवनां श्लो ( अष्टमे ग्ने तन्नवांशो वा यदि विरग्ने स्यात्‌. 
तदधिपतिः वा विग्न स्यात्‌ तदा न शुभक्ररः । व्ययभवनम्‌ ( जन्मजन्मराशि- 
भ्यां द्वादश्भवनम्‌ ) तदधिपतिः तदंशो वा भवेत्‌ (तदाः करहकरः “स्यात्‌ ॥४८॥ 


भाषा--यदि आवें स्थान का नवमांश ख्नमें हो अथवा रुग्नः 
का स्वामी हो ओर ञ्युभप्रद भी न हो, जन्मङगन तथा जन्मराशि के साथ 
द्वादशभवन मे हो अथवा व्यय भवनका अंश उसका स्वामी होतोः 
कठ्हकारी होता है ॥ ४८ ॥ 


विवाहप्रकरणम्‌ । १३५ 


1) 


विषधरी का दोषविचार। 


खरामर्तो्यादितिवहिपित्यमे खवेदतः के रदतश्च सार्भे। 
= © 9 क 
खवाणतोशषटतितोऽयेमांबुपे ते भगत्वाषटूमविड्वजीवमे ॥ ४९ ॥ 


मनोद्विदैवानिरसौम्यज्ञाक्रभे पक्षतः शैवकरेष्टतोऽजमे । 
युगाितो बुधन्यमतोययाम्यमे खचंदरतो मित्रभवासवश्रुतो ॥५०॥ 
मूेगवाणाद्विषनाडिकाः कृता वज्याः श्ुमेऽथोविषनाडिकाधुवाः 
निध्ना भभोगेन खतकंमानिताः स्फुटाभवेयुर्विषनाडिकास्तथा ।५१। 
अन्वयः--अन्त्यादित्तिवहिपिन्यमे (रेवतीपुनवंसुङृत्तिकामघानक्षत्रे) खरामवः 
८ त्रिशद्धटिकोत्तरं ) के ( रोहिण्याम्‌ ) खवेदृतः ( चत्वारिंशटुघयिकोत्तरं ) सापे 
( जाद्खेपायाम्‌ ) च रद्तः, अङ्वे खवाणतः अयं माम्बुपे तितः भगत्वाष्रू- 
भविश्वजीवमे कते ८ विंशद्धयिकोत्तरम्‌ ) । दविदैवानिलसौम्यशाक्रमे मनोः । 
शैवकरे पक्षतः । अजभे जष्टितः। बुध्न्यभतोययाम्यमे युगाश्ितः । भिन्न- 
भवासवश्ुतौ खचन्द्रतः । मूके अङ्गवाणात्‌ । (एताः विषनाडिकाः ताः 
अथो शभे “कार्ये विपनाडिका श्युवा व्याः तथा विपनाडिकाघ्रुव्राः भमोगेन 
निष्ना तथा खतकभाजिताः स्फुटा विषनाडिक्ा भवेयुः ॥ ४९ ५०॥ ५१। 


रेवती, पुनर्वसु, कृत्तिका ओर मधा इन नक्षत्रों में ३० घड़ी के अन्त 
की चार घड़ी विषघडी कहटाती है । रोहिणी मे ४० घड़ी पीछे चार 
घड़ी, आ छेषा में ३२ पीट चार घड़ी, अश्िनी में ५० घड़ी पीये, भरणी 
सौर शतभिषा मे १८ अटारह घड़ी पदे पू्वाफस्णुनी, चित्रा, 
उत्तराषाद्‌ ओर पुष्य में २० घड़ी पीट विशाखा, स्वाती, स्गरिरा 
छौर व्येष्ठा में १४ घड़ी पीछे चार घडो आद्र तथा हस्तमें २१ 
घड़ी पीट चार घड़ी, श्रवण में १६ घड़ी पीछे चारघडी उत्तराभाद्रपद्‌, 
पूरवाषाढ चनौर भरणी में दश घड़ी पीछे चारघड़ी ।५०।। मूर नक्षत्रों मे 
५६ घड़ी के वाद्‌ विषनाड़ी होती है । यह विषनाडी शुभकम मे अतिर्निदत 
है । विषनाड़ी की ध्रुवा को इष्ट नक्षत्र को भभोग से गुणा करे 1 फिर 
साठ का भाग देवे तैसे ही विषनाड़ी का भी भभोग से गुणा करे । साठ 
भाग देने से नो र्च्धि दो सोद विषनाडी का स्पष्ट जानना चाहिये ॥५१॥ 


१३६ स॒हूत्तचिन्तामणिः-- 










































































नक्षत्र विषधघरिकाचक्रम्‌ । 
अ. | भ, | छ रो. | ख्‌. | आ. | घु. | षु | जवर. | 
त 
म. |षू्‌. , उ. | ह. | चि.| स्वा. | घि. | अचु. | च्ये. 
1161 [| ७ 
म्‌. < च. दा. | पू.भा.| उ.भा.| रे. 
(तु | द्र | [प 

तिथिविषधघरिकाचक्रम्‌ । 
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वारविषघरिकाचक्रम्‌ । 
खु. | च. | मे. | वु. | छर. | छ्यु. | श. | वार | ° 
दिनमुहत्तंस्वामीसंज्ञा । 


गिरिश्जगमिजाःपिभ्यवस्वंबुविष्वे- 
भिनिदथ च विधातापीन््रन्द्रानलौ च । 
निछतिरूदकनायोप्ययमाथोभगःस्युः 
कमा इह युदहूतां वासरे वाणचनद्राः ॥ ५२ ॥ 
भन्वयः- गिरिश थुजगमिन्नाः पि्यवस्वम्बुविदवे अभिजित्‌ अथ च विधाता. 
इन्द्रानलौ च निक्रंतिः उदकनाथः अर्यमा भथोभगः, इह क्रमशः वासरे (दिवसे) 
बाणचन्द्रा ( पञ्चदश ) सुहता; स्युः ॥ ५२ ॥ 


विवाहप्रकरणम्‌। १३७ 


भाषा--दिन में शिव, युजग, मित्र, पिच, वसु, जर, विश्वेदेव, 
अभिजित्‌, विधाता, इन्द्र; अर्चि, निच्छति, उद्कनाथ, अयमा, भग ये 
न्द्रो सुहूत्तों के स्वामी हें ॥ ५२ ॥ 
रात्रिके सुहत्तंस्वामी की संज्ञा । 


किबोऽजपादादष्टौ स्युर्भेशा अदितिनीवकौ । ` 
विप्ण्वकंत्वाषटूमरुतो शहतत निशि कीत्तिताः ॥ ५३॥ 
अन्वयः--ज्िवः अजपादात्‌ अष्टौ ( यथा, जजपादः अहिवुः््यः प्रपा अधिनी 
यमः च्चिः बरह्मा सोम इत्यष्टौ ) मेशाः ( मुहूत्तंशाः ) स्युः अदितिजीवको 
-विष्ण्वकत्वाषटूमरतः निशि मुहूर्ताः कीर्तिताः ।। ५३ ॥ 
भापा--रात्रि के शिव अजपाद च्रदिति गुरु विष्णु अकं त्वष्टा मरुत 
ये ठ युतं के स्वामी होते है ॥ ५३ ॥ 


दिनरात्रि मुहत्तंचक्रम्‌ । 
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सूयादि वारो मे सुहत्तं । 

रवावयंमा ब्रह्मरक्षश्च सोमे कुजे वहिपिष्ये बुधेचाभिजिर्स्यात्‌ ॥ 
गरौ तोयरक्षो श्रगौ ब्रह्मपिव्ये शनावीशसारपौं हुतां निषिद्धाः 4४ 

अन्वयः-रवौ अयमा (भरणी ) सोमे ब्रह्मरक्षः, ऊजे वद्धिपिन्ये बधे च 
च अभिजित्‌ स्यात्‌ । गुरौ तोयरक्षो, खगो ब्राह्यपिश्प्र, शानौ ई शापो “पते' सुहूता 
निषिद्धाः स्थुः ॥ ५४ ॥ 

भषा--रविवार को अर्यमा, सोमवार को ब्रह्म अौर राक्षस, मंग 
-को अन्नि तथा पितर, बुधवार को अभिजित्‌, बृहस्पति को जख इन 
चारों के ये मुहूतं निषिद्ध है ॥५४॥ 


१३८ स॒हूत्तचिन्तामणिः-- 





विवाह मे विहित नक्षत्र आदि ओर अभिजित्‌ का विचार ¢ 


निर्वेषैः शरिकरमलमैज्यपित्य- 
ब्ह्मांत्योत्तरपवनेः शछ्भो विवाहः. । 
रिक्तामारदिततिथौ श्चभेहि वैश 
्रातयांधिः श्रुतितिथिभागतोऽभिनित्‌ स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
भन्ययः--रािकरमूलमेत्रपिश्यव्ाह्यान्त्योत्तरपवनैः निर्वेधेः विवाहः शुभः 
“स्यात्‌” । रिक्तामारहिततिथौ शुमेऽद्धि वैद्वप्रान्त्याङ्धिश्रु्तितिथिभागतः भमि- 
जित्‌ “स्यात्‌” ।। ५५ ॥ 
भाषा-खगशिरा, हस्त; मूक, अनुराधा, रोहिणी, रेवती, तीनां 
उत्तरा ओर स्वाती वेध से रहित इन नक्षत्रों मे ओर रिक्ता चौथ नवमी 
चतुदंशी ( ओर अमावस्या ) रदित तिथियों ओौर श्युभ वायो में विवाह 
करना श्चुभ है। उत्तराषाढ्‌ के चौथे ओर श्रवण के पिरे चरण मे अभि- 
जित्‌ रहता है ॥ ५५ ॥ 
नश्षत्रवेधविचार । 
वेधोऽन्योन्यमसौ विरिच्यभिनितोर्याम्थानुराधक्षेयो- 
विख्वेनद्रोहैरिपित्ययोग्रहृतो हस्तोत्तराभाद्रयोः। 
स्वातीवारणयो भवेन्िच्छतिभादित्योस्तथोपान्त्ययोः 
खेटे तत्र गते तुरीयचरणादयोवां ततीयद्रयोः ॥५६॥ 
अन्वयः- विरिन्च्यभिजितोः याम्यानुराधक्षंयोः । विखवेन्दोः हरिपिन्ययोः, 
इस्तोत्तराभाद्रयोः स्वातीवादणयोः, निकरेतिभादित्योः तथा उपान्त्ययो; अतौ 
अन्योन्यं ( परस्परं ›) म्रहद्कतो वेधो भवेत्‌ । तत्र तुरीयचरणद्कयोः वा तृतीयद्रयोः 
गजे खेटे "परस्परं" वेधो "भवेत्‌" ॥ ५8 ॥ 
भाषा- रोहिणी ओर अभिजित्‌ का, भरणी ओ्रौर अचुराधा का, 
उत्तराषाद्‌ अर गगरिरा का, श्रवण ओर उत्तराभाद्रपदका, स्वाती ओर 
शतभिषा का, मूर ओर पुनवं सुका, उत्तराफास्गुनी ओर रेवती का वेध है । 
च्चौथे चरण तथा प्रथम चरण क साथ ्मौर दूसरे चरण का तीसरे चरण 
के साथ वेध जानना चाहिए ॥ ५६ ॥ 





विवाहश्रकरणम्‌ । १३९. 
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सप्तराखाकाकाचक्रकथनम्‌ 1 
च्ाकरेऽग्जे शतभानिरे जलरिवे पौष्णार्यमर्षवञ- 
द्ीशे वैशवघुधांशमे द्रयभगे सार्पाुरापे मिथः । 
हस्तोपांत्यसरुभे विधातविधिभे मखादितित्वाघ्र 
भाजांघ्री याम्यमपे कशाजुदरिम विद्धे ङुभद्रेखिके ॥*५७॥ 
अन्वयः--कुश्चद्रेखिके ( सप्तशलाकाचक्रे ) शाक्रेञ्ये ( उओेष्टापुष्यनक्षन्ने ) 
श्तमानिरे, जरूदिवे, पौप्णार्यमक्षं, वसुद्रीरो, वेरसुधां्चभे, हयभगे, सार्पा- 
नुराधे, भस्योपान्तिममे, विधातृविधिमे, सलादितित्वाषटमेऽजां घ्री, याम्यमधे 
कृश्ानुहरिमे, ( परस्परं ) विद्धे ज्ञेये ॥ ५७ ॥ 
माषा--व्येष्ठा ओर पुष्यका, शतभिषा ओर स्वाती का, १ रौर 
„ज, च. प्‌. 4 > आद्रो का, रेवती अरर उत्तराफा- 
॥ १ ] † | | 1 ल्गुनी का, धनिष्ठा ओर विशाखाः 


भ-- [|] | | [| का, उत्तराषाढ्‌ ओर मृगशिरा का. 
"गन ६ अधिनी ओर पूवा फाल्गुनी का, 
11771 ह~ रोहिणी अर अभिजित्‌ का, मूल 
दि -[। /- || च. ओर पुनर्व्ुका, चित्रा ओर पूवो 

य-[-1-[|- व भाद्र पद का, भरणी चौर मघा का,. 
ध || ||| || विः छृत्तिका ओर श्रवण का सप्ता 


भ.-अ. ड. षू. मु-ज्ये-ऽख खाक चक्रके अनुसार वेध होताः 
है । दीपिका में विस्तारपूर्वक इसका फर छ्खिा हे \५७ ॥ 


१४० सुहृत चिन्तामणिः-- 





क्रूरग्रह से दूषितादि दोषक्रा परिहार । 
ऋक्षाणि कररविद्धानि करथुक्तादिकानि च। 
सुक्तवा चन्द्रंण शुक्तानि श्ुभादाणि प्रचक्षतं ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः--ऋूरविद्धानि, ऋूरखक्तादिकानि च ऋक्षाणि भयदि चन्द्रेण' सुक्त्वा 
सूक्तानि, चेत्तदा तानि" ्जुभाहांणि (विवाहादौ योग्यानि) प्रचक्षते कथयन्ति॥५८॥ 
भाषा-क्रूरपरह से विद्ध तथा टे हये, कऋरभरह जिसपर प्राप्त होने 
वाङ हों ओर उत्पातां में दूषित नक्षत्र चन्द्रमा ने भोगकर होड दिया 
हो तो श्युभ होते हं ॥ ५८ ॥ 
खत्तादोष का प्रमाण । 


ज्राह्पूर्णन्दुसिताः स्वपृष्ठे भं सक्तगोजातिक्षर्ितं दि । 
संल्तयंतेकंशनीज्यभौमाः सूर्याषटतकांभिमितं पुरस्तात्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः-- सप्तगोजातिङरेमिवं भं ( सक्षनवपंचसंख्याकं नक्षत्रं ) जराहु- 
-णेन्दुसिताः हि ( निश्चयेन ) स्वरष्टे संलनत्तयन्ते । पयां ्टतका्चिमितं भं ८ द्वाद- 
आा्टमषष्टतृतीयसंख्याकं नक्षत्रं ) अकंदानीज्यभौमाः ( पूयंशनिगुरभौमाः ) 
पुरस्तात्‌ ( भगे ) संखन्तयन्ते ॥ ५९ ॥ 
भाषा--बुध अपने नक्षत्र से सातवें नक्षच्र पर, राह अपने नक्चत्र से 
आगेके नवें नक्ञत्र पर, चन्द्रमा वाईसवें नक्चत्र पर, शुक्र अपने पी वाङ 
पांचवें नक्षत्र पर, सू्यै आगे के बारह नक्षत्र पर, रानैश्वर आगे के 
आठवें नक्षत्र पर, बृहस्पति अगे के छटे नक्षत्र पर अओौर मंगर अआगेके 
-तीसरे नक्षत्र पर छात मारते हँ । यदी छत्तायोग कखाता है ॥ ५९ ॥ 
पातदोषविचार । 
दषेणवैधरतिसाध्यव्यतिपातगंडशूलयोगानाम्‌ । 
अन्ते यन्नक्षत्रं पातेन निपातितं तत्‌ स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्वयः--हषणवैटत्िसाध्यव्यतीपातकगण्डड्यूरयोगानाम्‌ अन्ते यन्नक्षत्रं 
श्यात्‌” तत्‌ ( नक्षत्नं ) पातेन ( चंडीशचंडायुधाख्येन ) निपातितं “स्यात्‌” ॥६०॥ 
माषा--हषण, वैधृति, साध्य, व्यतीपात, गंड यौर श इन योगों 
के अन्त मे जो नक्चत्र हो सो पातदोष से दूषित कखाता है ॥ ६० ॥ 
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विवाहभ्रकरणम्‌ । १४१ 


महदापातदोपविचार । 
प॑चास्याजौ गोमृगौ तौखिङ्कमौ कन्यामीनौ कक्यंी चापयुगमे | 
तत्रान्योन्यं चन्द्रभान्वोनिरक्त क्रान्तेः साम्यं नो शुभं मंगर्ेषु॥६१॥ 
अन्वयः--पंचास्याजौ ८ सिहमेषौ ) गोष्गौ ८ वृपमकरौ ) तौलिङ्मौ, 
कन्यामीनौ, कक्यंली, चाप युग्मे, “व्युत्करमेणावस्थितयोः चन्द्र भावोः क्रान्तेः साम्यं 
निरुक्तम्‌ । तत्‌ ( साम्यम्‌ ) सङ्गरेषु ( छमकामेषु ) नो शुभं "भवतिः ॥ ६१ 
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क्रांति | | [3 भाषा- सिह, मेष, वृष, मकर. 
र्र्‌ | | | ठ तुरा, कम्भ, कन्या मीन, कक, 
बृश्चिक, धन शओमौर मिथुन राशियों पर 
नः | | | र चन्द्रमा श्रौर सूयं एक रेखापर स्थित हो तो 
< | | | ४ क्रांतिसाम्य दोष होता है, जो सब श्युभः 
५ १० कार्यो में वर्जित है 1 &१॥ 
खजूरदोषविचार । 


व्याघातगंडन्यतिपातपूर्वे श्ूखांत्यवजे परिघातिगंडे । 
एकार्गखाख्यो ह्यभिजितसमेतो दोषः शशी चेद्विषम्षगो कात्‌ ।॥६२॥ 
अन्वयः--ग्याघाततगण्डभ्यतिपातपएवे शचुखान्त्यवन्े परिधातिगण्डे योगे विरुद्धे 
सति" अकात्‌ ८ सयनक्षत्रात्‌ ) दाशो ( चन्द्रः ) अभिजित्समेतः विषमे (विषम- 
संख्यके नक्षत्र) ^स्यात्तदा' खाज्ञरं ( खाङ्गराख्यो दोषः स्यात्‌) ॥ ६२॥ 
भाषा- व्याघात, गंड, व्यतीपात, विष्कुम्भ, शूल, वैधृति, वज;. 
परिघ ओर अतिगंड योगों में से निस दिन कोड योग हो उख दिन जिस नक्षत्र 
पर सूयं हों उस नक्षत्र से अभिजित्‌ तक गिने, जिसदिन चन्द्रमा विषम. 
नक्षत्र पर हो, उसी दिन खजूर तथा एकार दोष जानना चाहिये ॥६२॥ 
उपम्रहदोषविचार । 
शराष्टदिक्शक्रनगातिधृत्यस्थितिष्तिश्च भरङृतेध पंच । 


उपग्रहाः सूयभतोन्नताराः छभा न देशे इरुवाहिकानाम्‌ ॥६२॥॥ 


१४२ 


म 


सुहूत्तंचिन्तामणिः-- 


1 





अन्वयः-- पयं भतः ( प्याक्रान्तनक्षत्रात्‌ ) जब्जताराः ८ चन्द्नक्षत्राणि ) 
( प॑चमाष्टमदश्चतुदसक्तजष्टादरौकोनविश्ञतयः ) 
तिथिः तिः च ( पुनः ) प्रकृतेः पञ्च, ( एताः संख्याः स्युश्वत्तदा ) उपग्रहाः 
( उपग्रहनामधेयाः ) दोषाः “स्युः ते इर्वाह्धिकानां देशे शुभा न भवन्तीत्यथः ॥ 


शराष्टदिक्शक्रनगातिषटत्यः 


भाषा-पांचरवे, आठवें, दसवें, चौदर्वे, सातवें, पन्द्रहवे, अठारदर्वे, 
[अ ९. अ [९ 
-इक्ी सवे, वाईसर्वे, तेईसर्वे, चौबीसवे ओर पच्चीसवेँं स्थान के नक्चत्र 
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पर सूय हों तो बह उपग्रह दोष 
होता है। यह करु श्मौर बाह्लीक 
देश में अश्युभ है । ६३ ॥ 
पात, उपग्रह ओर खत्ता का अप- 
वाद्‌ ओर अधंयषम 
पातो प्रहर्ता नेष्टोधिखे- 
टपत्समः | वारखिघ्रोष्ट भिस्तष्टः 
सेकः स्याद्धेयामकः ॥ ६४ ॥ 
अन्वयः--पातो महरत्तासु खेरप- 
त्समः ( मरह चरणतुस्यः ) अधिः चरणः 
नेष्टः । वारः त्निव्नअ्टमिस्तष्टः सैकः स्या- 
त्तदा जधंयामकः त्रिष्नः दोषः स्यात्‌ । 
भापा-पात, उपश्रह ओओौरलत्ता 
ये तीन दोष है । जिस नक्षत्र के 
किसी चरण पर कोई भ्रददहोतो 
वह चरण श्रेष्ठ नदीं है । वारके 
अंकको तीनसे गुणा करे ओर मठ 


काभागदेनेसे जो अंक वचे उसमें एक जोड़ दे तो उतने समय 
को अर्थयाम कहते हें ।॥ ६४।। 


ङ्लिकदोषविचार । 


शक्राकैदिग्बसुरसाग्ध्यः दिनः इलिका रवेः । 
राजौ निरेकास्तिथ्य॑शाश्चनौ चांत्योपि निंदितः ॥ &+ ॥ 


विवाहभ्रकरणम्‌ । १४३ 
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अन्वयः--रवेः (रविमारम्य सर्व वारेषु) शक्राकंदिग्वसुरसान्ध्यशिवनः कुलकाः 
ते रात्रौ निरेकाः “कार्याः शानौ तु अन्त्योऽपि (रात्रेः पञ्चदशापि कुलिका: ) 
एते सर्वँ निन्दिताः "सन्ति ॥ ६५ ॥ 
भाषा--रविवारके दिन तथा रात्रि में चौद्हवां सुहुते, चन्द्रवार 
को दिनमें बारहवा, रात्रि में ग्यारहवां सुहत, मंगर को दिनि में दसवां, 
रात्रि में नवां सुहूत्ते, बुधवार को दिनि में आठवां श्नौर रात्रि मे सातवां 
सुद, बरदस्पति को दिन में छंटां ओर रात्रि में पांचवां मुहूर्त, शनिवार 
-को दिनमें दूसरा ओर रारि में पिला मुहूतं लिक कदहाता है । दिनके 
पंद्रहवें भाग में कुलिक होता है ॥ ६५ ॥ 
द्ग्यतिथ्याख्यविचार | 
चापात्यगे गोषटगे पतंगे ककांजगे स्रीमिथुने स्थिते च । 
सिहाखिगे नक्रपटे समाः स्युस्तिथ्यो द्वितीयाप्र्ुखाश्च दग्धाः॥६&॥ 
अन्वयः- -पतंगे ८ सूयं ) चापान्त्यगे ( धलुर्मीनगते ) गोघटगे ८ इषङ्ुम्म- 
स्थिते ) कर्काजगे च ( पुनः ) सख्रीमिथुनेर्सिंहालिगे नक्रधटे च स्थिते सतिः 
द्वितीयाप्रञुखाः समाः ( समसंख्यक्राः तिथयः ) दग्धाः ८ दुग्धसंज्ञकाः ) 
भवन्ति ॥ ६६ ॥ 
भाषा-धन ओौर मीन के. सूर्यं मे द्वितीया, घरष तथा छम के सूर्य 
में चौथ, ककं, ओर मेष के सूयं मे षष्ठी; कन्या चौर मिथुन के सूय मे 
अष्टमी, सिह श्मौर बृश्चिक के सूये मे दशमी, मकर ओर तुला के सूय मं 
दादरी तिथि दग्धा होती है ॥ ३६॥ 
जामिच्रदोष । 


खग्नाचंदरान्मद्‌नभवनगे खेटे न स्थादिह परिणयनम्‌। 

किंवा बाणाञ्चुगमितख्वगैजामिनं स्यादद्य मकरमिदम्‌ ॥६७॥ 

अन्वयः- रगनात्‌ ( विवाहरूग्नात्‌ ) चन्द्रात्‌ “वाः मदन मवनगे ( सक्तम- 
भवनगते ) खेटे ८ अहे ) इह परिणयनम्‌ ( विवाहः ) न स्यात्‌ 1 .किंवा वाणा- 
शगमितर्वगे ( पज्पञ्चाज्ञन्मिते नवांशागे अहे >) जामित्रं ( जामित्रनामा दोषः ) 
स्यात्‌ । इदं भश्भकरं “भवतिः ॥ ६७ ॥ 


१४४ सुहृत्तैचिन्तामणिः- 
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भाषा--गन से अथवा चन्द्रमासे सातवें स्थान में कोई भह दहोतो 
विवाह जभ नहीं होता, अथवा पचपनवें नवमांराका भाव विवाह में अञ्युभ 
हे । यह सूष्ष्म जामित्र दोष कहराता है ओौर अञ्युभकारक है । ६७ ॥ 


पकागंखदोप । 


४५ ९ 
एकागेोपग्रहपातरत्ताजामित्रकतयुदयास्तदोपाः 
[] ४५१ + + ् 
नश्यंति चद्राकवरोपपन्ने टग्ने यथाकाभ्युदये तु दोषाः ॥६८।। 
अन्वयः-- चन्द्रक बरोपपन्ने (८ चन्द्रष्रयं्ोः स्वोचमिद्रादिरारिस्थितत्वरू- 


पेण बलेन युक्ते सति) एङागंलोपग्रहटपातलत्ताजामिनत्रकतंयुंद्यास्तदोपा नश्यन्ति 
यथा काम्युदये ( सोंदये ) दोपा ( रात्रिः ) नइयत्ति ॥ ६८ ॥ 

भाषा--चन्द्रमा चौर सूयं के वले लभ्नमें एकार्मल, उपग्रह, पात 
रन्ता, जामित्र, कतरी च्रौर उद्यास्तसम्बन्धी सव दोप नष्ट हो जाते हैँ 
जैसे सूयं के उद्य में रात्रि नष्ट दो जाती है ॥ ६८ ॥ 


देदा विदोषप से दोषोंका शअपवाद्‌ । 


उपग्रहक्तं ङुरुवाहिकेषु कटिगवंगेषु च पातितं भम्‌ । 
सौराषटशान्वेषु च छक्तितं भं व्यजेत्त विद्धं किट सवेदेशे॥६९॥ 


अन्वयः-ऊुरव्राहिलकेषु उपम्रहक्षम्‌, कलिङ्गवै गेषु पातितं भ॑, सोराषरशा- 
ल्वेषु च रुत्तितं भ, विद्धं भं किल ( निइ वयन ) सवं दशे त्यजेत्‌ ॥ ६९ 1 


भाषा-छुरु ओर वाह्लीक देश में उपगप्रहदोष, कलग ओर वंगदेश 
मे पातदोष, सौराष्र ओर शाल्व देश में छन्तादोष ओर सतर देशों में वेध 
दोष त्यागने योग्य होता है ।॥ &९ ॥ 


दस दोषों के वनाने का क्रम । 
शरांकसूरय्ेय॒तेभरेषे खं भूयुगां गानि दशेशतिथ्यः । 
नागेदबोकेन्दुमिता नखाधरेदभवंति चैते दशयोगसंज्ञाः ॥७०॥ 
अन्वयः- शशांकयंक्षयुतेः ८ चन्द्रषयंनक्षत्रयोयों गात्‌ ) भशेषे खं भू- 
युगाङ्गानि दशेशतिध्यः नागेन्दवः अर्केन्दुमिताः नखाश्च एते दश्चयोगसंज्ञाः 
भवन्ति ॥ ७० ॥ 


विवाहभ्रकरणप्‌ । ` १४५ 





भाषा--सूयं ओर चन्द्र नश्चत्र से गणना कर गणितांक मिला कर 
सत्ताइस का भाग देवे। यदि ०।१।४।.६।. १० । ११। १५। 
१८ । १९।२० । इनमे से जो अंक रहै वदी -दृशयोग. समना 
चादिये ॥ ७० ॥ । 
दरायोगणर ओर परिहार । 


वातोध्राग्निपहीपचोरमरणं रुग्वजवादःत्तति- 
योगांके दलिते समे मचुयुतेऽथौजे त॒ सेकेधिते । 
भ दास्रादथ संमितास्तु मनुभिः रेखाः क्रमात्‌ संलिखि- 
द्रेधोस्मिन्‌ म्रहचन्द्रयोनं शुभदः स्यादेकरेखास्थयोः!७१। 

अन्वयः--वाताश्नाश्चिमहीपचौ मरणं दग्वच्रवादाःक्षतिः (एते कमश्चः भवन्ति। 
यथा शयून्यशेपे वातदोपः स्थात्‌ 1 एक्ापे मेवाद्धयम्‌ । चतुःकोपे भग्नेभेयम्‌ । 
एवमेव क्रमशः ) समे योगांके दलिते मनुयुने, ओजे सैर अर्धिते दालरात्‌ 
( अरिवनीतः ) भं “स्यात्‌? । अथ ( बनन्तरं ) मनुभिः सम्मिताः ( चतुदश ) 
रेखाः क्रमात्‌ संलिखेत्‌ , अस्मिन्‌ प्रहचन्द्रयोः एकरेखास्थयोः वेधः छ्जुभदो न 
स्य्रत््‌ ॥ ७:॥ 

भापा--शूल्य बचे तो वातदोष, एकर वचे तो अशभ्रदोप, चार बचे 
तो सद्युदोप, पन्द्रह वचे तो रोगदोप, अठारह बचे तो वज्दोष, उन्नीस 
वचे तो कठ्हदोष ओौर वीस बचें तो द्रव्यनाश दोप जानना चाहिए । यदि 
चन्द्रमा नौर सूं का नक्तत्र बरावर दो तो आधा करके १४ मिला देवे 
ओर इन सबको इकट्रा करके भदिवनीसे गिने। यदि चन्द्र-सूयं के नक्षत्र का 
अंक विषम हदो तो एक श्मौर मिखाकर आआधा कर जो आधे मे रोष बचे, 
उसको अश्विनी से गिने इसे विपमांक कहते हें । करम २ से चौदह रेखा 
लिखें । यदि एक रेखापर प्रह चन्द्रमा दो तो यह वेध है ओर यह्‌ शुभप्रद 
नदीं है ॥ ७१ ॥ 

र वाणदोपघकथन । 


छम्नेनाल्या याततिथ्योंकतष्टाः शेषे नागद्रचब्धितरकेन्दुसं ख्ये । 


रोगो बहमीराजचौरौ चभृत्युवांणश्चायंदाक्षिणात्यप्रसिद्धः ॥ ७२ ॥ 
१० 
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अन्वयः- लग्नेन ( वतंमानरूगनेन ) आढ्या ८ युक्ता) याततिथ्यः 
( श्स्लपक्षादिकास्तिथयः ) अद्धतष्टाः ( नवभिस्तष्टाः ) नागद्वयव्धितकेन्दु संखे 
'सतति' रोगः ( रोगाभिधानः ) वद्धिः ८ वद्धिनामकः ) राजचोरौ ( राजचौरना- 
मानौ बाणौ ) च ( पुनः ) खल्युः वाणः अयम्‌ ( वाणः }) दाक्षिणात्यग्रलिद्धः 
 ( दक्षिणद्रैशेषु प्रथितोऽस्ति ) ॥ ७२ ॥ 


भाषा-जिसर दिन वाण का विचार करना हो, उस दिन ञ्युक्छ- 
पक्की प्रतिपदा से बीती हुड सब तिथियोंको गिनके वत्तंमान दिनतक 
गिन कर जोडे ओर तव नौ का भाग देवे । यदि आठ वचे तो रोगवाण, 
दो बचे तो अग्निांण गौर चार वचे तो राजवाण छः बचे तो चौरवाण, 
ओर एक बचे तो श्र्युवाण जानना । यह दाक्षिणात्यो ( महाराष्ट ) में 
भरसिद्ध है ॥ ७२ ॥ 


चाणदोपका अपवाद । 


रसणणश्ञक्िनागाग्ध्याल्यसंक्रांतियातां- 

शकमितिरथ तष्टाकेयद्‌ा पंच शेषाः । 
रुगनटनरपचौरा मृत्युसंज्ञश्च बाणो 

नदहूतशरशेपे शेपकेक्ये सशल्यः ॥७२॥ 


अन्वयः-रस्गुणशश्चिनागाब्ध्याब्यसंक्रान्तियातांद्यकमिति अकैः (नवभिः) 

तष्टा सती" पञ्च शेषाः स्थुश्चेत्तद्‌ा रुगनलनरपचोरा ( रोगवद्धिराजचोरनामकाः ) 

बाणाः सत्युसं्श्च वाणः “भवतिः । शोपकैक्ये नवहतश्चरशेपे सति" सकशल्यः 
( दोषसङ्गतः ) बाणः “स्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 

भाषा- सूर्यकी संक्रांति के जितने अंश गये हों, उनको छः तीन 

एक चार इन अंकों में जोड़ देवे। फिर सब अंकोंमे नौका भाग देने 

से अगर पांच वर्चेतो क्रम से रोग, अभ्नि, चप, चौर ओर खव्यु वाण 

जाने । पुनः नौ का भाग देने से जो छु बाकी रहे, उन वचे हुए अंकों 

को जोड़ के भाग देवे । यदि पांच वचे तो बह शल्य बाण होगा ॥७३॥ 
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समयभेद्‌, वारथेद्‌ ओर कर्मभेद से तीन प्रकार का वाणपरिहार । 


रात्रो चौररजो दिवा नरपतिैद्विः सदा सन्ध्ययो- 

९ ् = 93 प्निचौ (= 

मत्युश्राथ शनो दपो विदि मृतिमोँभोध्रिचोरौ रवी । 
रोगोथ व्रतगेहगोपद्पसेवायानपाणिग्ररे 

व्याश क्रमतो बुधै रुगनलच्मापारचौरा ृतिः ॥ 

जन्वयः-रात्रौ ( रात्रिसमये ) चौररनौ ( चौररोगनामानौ ) वाणौ त्याज्यौ 

दिवा ( दिने ) नरपति; राजवाणः ( त्याज्यः ) सदा ( सवस्मिनू काके भश्निः 
( अनङ्नामको बाणः ) “त्याज्यः? । सन्ध्ययोः ( प्रातःसंध्यायां सायं संध्यायां 
वा ) षत्युः ( खल्युनामा बाणः ) (त्याज्यः । शानो ( शनिवारे ) रपः बाणः 
(त्याज्यः । विदि ( बुधवासरे ) शतिः बाणः त्याज्यः" । भौमवारे अभ्निचौरौ 
बाणौ त्याज्यो" । रवौ ( स्यं वासरे ) रोगो वाणः (त्याञ्यः' । थ बतगेदगोपन- 
पसेवाथां ( यज्ञोपवीत-गरहाच्छादनराजपरिचर्यांगमनेषु ) क्रमतः बुधैः ( विद्धद्धिः ) 
रानलक्ष्मापारचौरा तिश्च (रोगवह्िराजचौरश्ल्युबाणाः ) त्याज्याः ॥ ७४ ॥ 


माषा- रात्रि में चोर रौर रोगवाण, दिन में राजबाण, सन्ध्या के 





१४८ मृह्त्तचिन्तामणि 


न ५५५ + 
+ नन 


समय अग्निवाण, प्रातःकाङ खल्युवाण, रनैश्चर को राजवाण, बुधको 
गवाण, यज्ञोपवीत मं रोगवाण, घरके छाने बनवाने मे अग्निवाण,राज- 
सेवा में राजवाण, यात्रा मे चौर ओर विवाह में मृ्युबाण दूपित होता है । 
ग्रहोकीदण्ि। 
याशं चरिकोण चतुरस्रमस्तं पश्यंति खेटाशरणाभि्द्धया । 
मंदो ॒रुभूमिखतः परे च क्रमेण सम्पूणेदशो भवन्ति ॥७५५॥ 
अन्वयः- खेटाः ( ग्रहाः ) व्याशं त्रिकोण चतुरस्रं अस्तं चरणाभिच्रद्धयाः 
पश्यन्ति । मन्दः ( इनिः ) गुरूः भूमिसुतः च ( पुनः ) परे ( अन्ये) अहाः 
क्रमेण ( परम्परया ) सम्पृणं दशः मवन्ति ॥ ७५ ॥ 
भाषा-जिस स्थान में रह स्थित हो वहां से तीसरे ओर दशवे 
स्थान को एक चरण की टृष्टि से, नवें ओौर पांचवें स्थानको दो चरण 
की दृष्टि मे, चौथे तथा आवें स्थान को तीन चरण की दृष्टि से ओर सातवें 
स्थानको पूणे दृष्टि से देखते है । शमैश्चर अपने स्थान से तीसरे तथा दस्वे 
स्थानको, बृहस्पति पांचवें तथा न्वे स्थानको चार चरण से देखता है । सूये 
चन्द्रमा बुध चौर शुक्र ये सातवें स्थान को पूणे दृष्टि से देखते हैँ ॥७५॥. 
उदयास्तादिश्द्धिः 
यदा र्ग्नांशेक्लो टवमथ तद्य पश्यति युतो 
भवेद्रायं बोः श्भफख्मनल्पं रचयति । 
ख्वद्यनस्वामी ख्वमदनमभं ङम्नसदनं 
परपद्येद्रा वध्वाः छ्ममितरथा ज्ञेयमश्चुमम्‌।।७६॥ 
अन्वयः-यद्‌ा छग्नांदोशः वं ( नवांदां ) अथ तनुं ( ग्नं ) पश्यति 
भयं ( ङगनांहोशः ) “नवां केन ङग्नेन वा” युतः 'स्यात्तदा' वोदुः वरस्य अनल्पं 
( बहु ) फर ( मणं ) रचयति । रवचूनस्वामी रवमद्नमं वा ग्ने मदनं 
भ्पश्येत्तदा वध्वाः (कन्यकायाः) भं कल्याणं स्यात्‌ । इतरथा अमं ोयम्‌॥७६॥ 
 आषा--यदि खनका नवो नवांशको या छग्नको देखे याः 
नवमांरा अथवा ग्न से युक्तो तों वर के ज्यि छम होता है। 
नवांश से सप्तम नवांडाक्रा स्वामी नवांश की राशि से सप्तमः 
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देखता हो या सप्तमभाव से युक्त हो अथवा छप्मसे सप्रम भावको देखता 
हो या सप्तरमभाव से युक्त होतो वधू के लिय विशेष ञ्यभ फ देनेवाखा 
होता है मौर म्न के नवमांश का स्वामी नवमांश याख्प्नको नदेखता 
होया युक्त नदोतोवरके ल्यि अ्युभ दहै ओर नवमांश से सप्रम- 
नवमां का स्वामी नवांश के सप्रमको या खम्न से सप्तमभावको न देखता 
होया युक्त भीनदहोतोवधू केचि श्र्यमदहै। ७६1 > 


ल्वेशो खवं टम्नपो ख्प्रगेहं परपव्येन्मिथो वा शुभं स्याद्ररस्य | 
खवयूनपोंशचुनं ख््पोस्तं मिथो वेक्षतेस्याच्छुभं कन्यकायाः ॥७७॥ 
अन्वथः--ल्वेश्ः ( नवांशाधिपः ) र्वं खञ्जपः ( खञ्जस्वामी ) लञ्नगें 
श्रपद्येत चा भिधः ( परस्परं ) प्रपञ्मरचेत्तदा वरस्य ञजुभं स्यात्‌ । ख्वदूनपः यूनं 
अदं लञ्चपः अस्तं ईक्षते अयवा भिधः ( अन्योन्यं ) भ्रपश्येत्तदा कन्यकायाः 
भं स्यात्‌ ॥ ७७ ॥ 
भाषपा--नवांश का स्वामी नवांश को ओर र्प्रकास्वामी ख्् को 
-देखता हो तो वर कों द्युभदायक है अथवा परस्पर नवमां शस्वामी रुम्रको 
देखता हों अौर छने नवांशको देखता हो तो वरको ज्युभद।यक होता है । 
नवमांश से सप्तम नवमां शका स्वामी अपने अंशसे सप्तम नवमांशक्रो देखता 
हो यौर भ्नस्वामी ठन्न से सप्तम स्थान देखता हो तो कन्या को दुभ 
है अथवा परस्पर नवमांरा से सप्तमभावका खामी ख्प्र से सप्तम स्थान 
को देखता हो मौर म्र से सप्तमभावका स्वामो सप्तम न्रमांरको देखता 
हो तो भो कन्याको ही ञ्युभ होता है ॥ ७७ ॥ 
खवपतिद्चुममितरं वीक्षतंशं तुं वा 
परिणयनकरस्य स्याच्छुमं शासखरट्म्‌ । 
मदनलवपमितरं सौम्यमंशब्युनं वा 
तयुमदनयहं चेद्रीक्षिते शम्भ वध्वाः ॥७८॥ 
अन्ववः-वपतिञ्छुभमिन्न तनुं वा वीक्षते “तदा परिणयनकरस्य ( वरस्थ ) 


शाखद्रं छं ( कल्याणं ) स्यात्‌ ( मदनर्वपमित्रं ) सौम्यं अंशं वा यूनं तनुं 
मदनगृहन्चेद वीक्षते ^तदा' वध्वाः (कन्यकायाः) शसं (कल्याणे ) “स्यात्‌” ॥७८॥ 





-------+ 


१५० स॒हत्तचिन्तामणिः- 


भाषा-- चन्द्रमा बुघ वृहस्पति ओर ञ्ुक इन प्रों मे से कोई भी भह 
भित्रहींया म्र के नवमांशकी रारिको या टस्मको देखता हो तों वरको 
छम है ओर जो चन्द्रमा बुध ब्रहस्पति शुक्र इन ग्रहों मे से सातवें स्थान 
के नवसमांराका स्वामी अपने नवमांराको ( रारिको ) या सातवें स्थानक्ोः 
देखता हो तों कन्याका विवाह श्चुभ है अथवा दोनों नवमांशके स्वाभियों 
को पापुप्रह मित्रहो तो कन्या के ङिए अश्ुम है ॥ ७८॥ 


अकंसंक्रान्तिदोष । 


[4 =, ¢ 9 ५ न 
विषुवायनेषु परपूवेमध्यमान्‌ दिवसास्त्यजेदितरसंक्रमेषु हि । 
= (म (न ४५ ७. __ 
घटिकास्तु षोड श्युभक्रियाविधोपरतोपिपूवेमपिसंत्यजेद्धधः ॥७९॥ 
अन्वयः--विपुवायनेषु ( मेपतुखाककमकरसंक्रान्तिषु ) छभक्रियाविधौ पर- 
पवंमध्यमान्‌ दिवसान्‌ त्थजेत्‌ । इतरसंक्रमणेषु (शेषसंक्रान्तिषु) तु हि (निश्चयेन) 
परतः पवंमपि षोडश घटिकाः बुधः ( विद्वान्‌ ) संत्यजेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
भाषा--तुखा ककं श्रौर मकर संक्रान्ति के प्रथम, मध्यम ओौर 
अंत इन तीन दिनोंको शओरौर शेष आठ संक्रान्तियों में प्रथम श्ौर अन्तः 
की सोखह २ घडी ज्युभकमं में व्याग देनी चाये ॥ ७९ ॥ 
संक्रान्ति की घड़्योंका विचरण। 
[] © = ( क 
देबद्रयंकतवोऽष्टाष्टौ नाञ्योकांः खन्रपाः कमात्‌ । 
9 ५ १ = © ५ 
वजञ्याः संक्रमणेकादेः भायोऽकंस्यातिनिदिताः ॥ ८० ॥ 
अन्वयः--जशादेः ( सयदिः ) संक्रमणे क्रमात्‌ ८ क्रमशः ) दे वद्वघंकतं वोऽ“ 
्ट्टौ नाड्यः खन्रपाः अंकाः वर्ज्याः । प्रायः अकस्य भतिनिन्दिताः भवन्ति ( यथाः 
रवेः संक्रमणे प्राक्पश्चात्त्रयसिशादटिकाः त्याज्याः चन्द्रस्य दे भौमस्य नव बुधस्य 
पट्‌ गुरोः मषटा्टौ शुक्रस्य नव दानेः खनरपाः “पष्ठचधिकशतमिति' घव्यः त्याज्याः) 1 
माषा--सूथंसंक्रांति स पिठ तथा पी तेंतीस बड़ी, चन्द्रमा कीः 
संक्रांति से पिले की दो घड़ी, मंगख्की संक्रांति से पठे ओर पी नो 
घडी, बुधकी संक्रांति से पहठे ओर पी छः घड़ी, बृहस्पतिको संक्रांति. 
से पठे ओर पीठे अद्रासी घड़ी, की संक्रांति से पहले नौ घड़ी ओर 
खानिश्चर की संक्रान्ति से पहडे ओर पे एक सौ आठ घड़ी वजित दै ॥८०॥ 


विवाहभ्रकरणम्‌ । १५३ 


ण 


पंगु-अघ-वधिराख्यटस्च । 


घस्रे तुखारी वधिरो मृगाश्वी रा च सिहाब्जदरषा दिवांधाः। 
(* [} (९ ् 9. ५ 

कन्यान्रयुक्रकेटका निश्शांधा दिने घटोऽन्त्यो निशि पंशसंज्ञः ॥८१॥ 

अन्वयः--तुराली ( तुराबृश्चिकौ ) घस्रे ( दिने ) वधिरौ श्रोक्तौ' । शगाश्चौ 
( मकरधनुपी ) रात्रौ वधिरौ शरोक्तौ' 1 ( सिहाजब्रपाः सिंहमेषनरृपाः ) दिवान्धाः 
‹मवन्ति' । कन्यानुयुक्छकटकाः ( कन्यामिशुनकरकाः ) नि्ान्धा ( रात्रौ अन्धाः) 
(भवन्ति? । घटः ( कम्भः ) दिने पंगुसंज्ञः (भवति । अन्त्यः ( मीनः ) निरि 
पंगुंज्तः “स्यात्‌” ) ॥ ८१ ॥ 

मापा--दिन मे तुखा अर बृध्िक, रात्रि में तुका ओर मकर वधिर 
( बहरे ) तथा दिनमें सिह, मेष, वृष अरर रात्रि मे कन्या तथा मिथुन 
कक अन्धे होते है । दिनमें ङम ओौररत्रिमेंमीनयेदो छगनपंगु 
( दे ) दोते दै ॥ ८१ ॥ 

अन्य आचार्यो का मत । 





००५०५ 





व 


वधिरा धन्वितुलाट्योऽपराहणे मिथुनं ककटकोंगना निशांधाः। 
दिवसांधा हरिगोक्रियास्तु कुव्जा मृगङ्मांतिमभानि संध्ययोिं ॥ 
अन्वयः--घन्वितुखाख्यः ८( धनुतुखाचचिकाः ) अपराह्न ( दिवसस्योत्तरे 
आगे ) वधिराः “भवन्तिः । मिथुनककंटकाङ्गना (मिथुनककंकन्याः) निशान्धाः 
“भवन्ति । हरिगोक्रियाः ( सिहवरषमेषाः ) दिवसान्धाः स्युः । शगङ्म्भान्ति- 
ममानि ( मकरङ्म्भमीनाः ) सन्ध्ययोः ( प्रातः सायंकाठे वा ) कन्जाः (पंगवः) 
“सतः ॥ ८२ ॥ 
भाषाः--धन, तुखा, वृश्चिक ये अपराह्न मे वधिर ८ बहरे ) रै 
तथा मिथुन ककं कन्या ये ठप्म रात्रि में अन्धे हें । सिह वृष मेष ये खगन 
दिनि में अन्धे ह, मकर कुम्भ मीन ये लम्न प्रातः तथा सायंकाङ 
मे बड़े होते हेः ॥ ८२ ॥ 
दारिद्रयं वधिरतनौ दिवांधरग्ने वैधव्यं शिञ्चुमरणनिश्ांपर्मे । 
० ७ © 
पंवंधे निखिलधनानि नाशमीयुः स्व्ाधिपगुरुदष्टिमिनं दोषः ॥ 
अन्वग्रः- -वधिरतनौ (वधिररग्ने, विवाहे सति दरिद्रं “स्यात्‌ । दिवान्ध- 


१५२ स॒हत्तेचिन्तामणिः-- 





--- ~---------------- -~ 


रूग्ने वैधव्यं, निश्ान्धरग्ने “विवाहे सति" शिञ्चमरणं ( बालकविनाशः ), पंग्बन्धे 
( पंशग्ने विवाहे सति ) निखिरूधनानि नाशं दयुः। सरव॑त्र ( सर्वेष्वपि रगनेषु ) 
अधिपगुरदर्टिभिः ( रग्नेशब्रहस्पतिद्र्टिभिः ) दोषो न (भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ ` 
माषा--यदि विवाह ( बहरे ) ग्नम हो तो वर-कन्या दरिद्र 
दांव ख्नमंदहोतो कन्या विधवा, राच्यंध ल्गनमेंहो तो सन्तति- 
मरण ओर पंगुमेदहोतो थन नाश होता है। यदि इन खग्नों को वृहस्पति 
देखता हो या छग्नस्वामी की दृष्टि दो तो विवाह श्युभ है ।॥८३॥ 
विवाह म विदित नवमां । 
© =. + # 
कामुकतोटिककन्यायुग्मखवे ज्ञपगे वा । 
यहिं भवेदुपयापस्तरिं सती खल कन्या ॥ ८४ ॥ 
अन्वयः--काुकतोकिककन्यायु ग्मल्वे क्षपणे वा ( धनुतुलाकन्याभिश्चुनानां 
नवमां शे मीनस्य वा नवमांशञे ) यर्हि उपयामः ( विवाहः ) शस्यात्‌' तदि खलु 
८ निश्चयेन >) कन्या सती ( पत्तिव्रता ) मवेत्‌ ।। ८४ ॥ 
भाषा--धन कन्या तुखा ओौर मिथुन के नवमांरा मे तथा विकल्प 
करके मीन के नवमांरा में विवाह हो तो कन्या पतिव्रता होती है ॥८४॥ 
विदित नवमांश मे क्वचिच्निपेध वणन । 
अन्त्यनवांशे न च परिणेया काचन वर्गोत्तममिह हित्वा । 
न्व्‌ ४९ =, # वि € 
नो चरने चरख्वयोगं तालिम्रगस्थे शशभरति इयात्‌ ॥८५॥ 
अन्वयः-इह वर्गों त्तमं हित्वा अन्त्यनवांदे ( मीनस्य नवमांशञे ) काचन 
कन्याः न परिणेया ( नो विवाद्या ), चरटग्ने नो चररवयोगं शाश्धति ( चन्द्रे ) 
तौलिमुगष्थे ( तुलामकःरस्थे ) सति" “परिणयनं* नो छर्यात्‌ ।॥ ८५ ॥ 
भषा--अन्त के नवमां में कन्या का विवाह नदीं करना चाहिये, 
परन्तु अन्त का नवमांश वर्गोत्तम हो तो विवाह श्रेष्ठ होता है अथवा चरख्ग्न 
के नवमांरा में तथा तुला मकर के चन्द्रमा में विवाह्‌ करना श्रेष्ठ नहीं होता। 
खञ्र्मंग योग । 
=, => ् र, = 
व्ययः शनिः खेऽवनिजस्तरतीये श्रश्स्तनां चन्द्रखखा न शस्ताः । 
]॥ भ न्द, © ् 
खभेद्‌ कविर्छोथ रिपौ मृतौ ग्टौरगनेट्‌ञ्चभाराऽच मदे च सर्वे ॥=६॥ 


विवाहप्रकरणम्‌ । १५३ 


अन्वयः--शनिः व्यये ८ द्वादशस्थाने ) भवनिजः (भौमः) खे द्मे 
गुः ( छ्क्रः ) चृतीये, तनौ (लग्ने) चन्द्रखलाः (चन्द्रः पापम्रहाश्च) न शस्ताः 1 
रिपौ ( पष्टस्थाने ) ग्नेर्कवि्लौङच ८ रग्नेशश्चक्रचन्दराः ) न स्ताः (अञ्चभाः 
भवन्ति ) । मृतौ ( अष्टमस्थाने ) ग्लोलगनेट्‌ भाश्च ( चन्द्रगनेदाशभमहाश्च ) 
न शस्ताः खन्ति' । मन्दे ( सक्चमे ) सें भ्रहा न रास्ताः “भवन्ति ॥ ८६ ॥ 

भाषा- विवाह के छन में वारे शनि, दसवें मंग, तीसरे शुक्र; 
ङग्न मे चन्द्रमा रौर क्ररह अच्छे नहीं होते । खग्नस्वामी शुक्र 
चन्द्रमा छट आठवें अच्छे नहीं होते । छग्नस्वामी ओर सौम्यप्रद आर्ये 
अच्छे नदीं होते ओर सातवे तो कोड भीं प्रह श्युभ नदीं होता ।८६॥ 





रेखाद्‌ पस्थान । 
उ्यायाषटपद्‌घ॒रकिकरेतुतमोकषुत्रा- 
सत्यायारिगः त्ितिसुतो द्विशुणायगोञ्जः। 
सप्तव्ययाष्टरदितौ ज्ञणुरू सितोष्ट- 
त्रिद्यूनपड्ब्ययश्हान्परिहत्य शस्ताः ॥८७॥ 
अन्वयः-जप्रायाटपर्‌सु ( तृतीये रादरा्टमपष्टस्थानेषु ) रविकेतुतमोऽकपुत्राः 
{ स्षयंकेतुगाहुश्नयः ), धयायारिगः ( तृतीयेकादशपष्टस्थाने प्राक्षः ) क्षितिषुतः 
( भौमः), द्वियुणायगः ( द्वितीयतृतीयेकादशशास्थानेषु स्थितः ) अन्जः ( चन्द्रः ) 
सक्तव्यया्टरहितौ ( स्माष्टमद्वादशस्थानं परित्यज्य भन्यत्र ) गुरू ( बुधगुरू ), 
अषटत्रिदयूनपड्ग्ययगडान्‌ परिहृत्य सितः ( क्रः > शस्तः स्यात्‌ ॥ ८७ ॥ 
भाषा--तीसरे आवें छठे इन स्थानों में सूय केतु राहु शनि ये 
रह शत्रु हैँ । तीसरे छठे स्थान में मंगल शभ है । दूसरे तीसरे ग्यारह 
इन स्थानों मे चन्द्रमा श्युभ है। छठे आठवें स्थान को छोडकर ओौर 
स्थानों में बुध घरहस्पति छम है । आवें तीसरे सातवें छठे वारहवे स्थानों 
को छोड़ कर अन्यत्र शुक्र शुभ है ॥८७॥ 


कनत्त॑री आदि महादोषो का अपवाद्‌ । 


त, © च ४ ¢ 
पापो कत्तरिकारकों रिपुण्हे नीचास्तगे कतरी- 
दोषो नैव सितेऽरिनीचग्रहगे तत्षष्दोषोपि न । 


१५४ स॒दहूत्तचिन्तामणिः-- 





भोमास्ते रिपुनीचगे नहि भवेदभौमाष्टमो दोषकृ- 
न्नीचे नीचनवांशके शशिनि रिःफाष्टारिदोषोपि न ॥८८। 

अन्वयः--कतंरिकारकौ पापौ ( पापग्रहौ ) रिपुगडे ८ शतुस्थाने ) “अथवाः 
नीचास्तगौ ( नीचराशचिस्थितौ अस्तगौ वा ) कतंरीदोपो नैव “भवेत्‌? । सिते 
( छक्र ) अरिनीचगृहगे षष्टदोषः अपि ( शुक्रस्य षष्टस्थानस्थितदोपोऽपि ) न 
स्यात्‌ 1 भौमे भस्ते रिषुनीचगे वा अष्टमः ( भष्टमस्थानस्थितः ) भौमः न दि 
दोषकृत्‌ ‹स्यात्‌' । शशिनि ( चन्द्रे ) नीचे नीचनवां शके वा स्थिते “सति” रिःफा- 
दोषः ( पष्ठा्टमद्वादश्ञस्थानस्थितदोपोऽपि ) न स्यात्‌ ॥ ८८ ॥ 

भाषा--कतरीदोष करने वाटे ऋरर्रह शचुस्थान में स्थित हों अथवा 
नीचराशि मं अस्त हुये हों तो कर्तरी दोष नहीं होता। शत्रु का स्थान, 
नीचराशि इसमें गुक्र स्थित हो तो छट स्थान में स्थित शुक्र का भी दोप 
नहीं है । मंगल अस्त ह्या हो मौर शु की रादिपर अथवा नीच राशि 
पर स्थित हो तथा आठवें स्थान में स्थितदहोतो दोष नदीं है। चन्द्रमा 
नीचराशि पर स्थित हो ओर नीच के नवमांश में स्थित होतो ष्टे 
आवें वारव का भी दोप नदीं होता ॥ ८८ ॥ 


नवदोपों का परिहार । 


अन्दायनतेतिथिमासमभपक्षदग्ध- 
तिथ्यंधकाणवधिरांगघ्रखाश्च दोषाः 
नश्यंति विद्वरसितेष्विह केन्द्रकोणे 
तद्र पापविधुयुक्तनवांशदोषः॥ ८९ ॥ 
भन्वयः--बब्दायनतुंतिथिमासभपक्षदग्धरस्तिथ्यन्धकाणवधिराङ्गुलाश्च दोषाः 
( अब्ददोष-भयनदोष-ृतुदोप-तिथिदोष-मासदोप-नक्षत्रदोष - पक्षदौप - अब्ददोप - 
दग्धतिथ्यादिदोप-भन्धलप्नादिदोषाः ) विद्ुरुसितेषु इह केन्द्रकोणे स्थितेषु" 
नयन्ति । च ( पुनः.) तद्वत्‌ पापविधुयुक्छनवांशदोपोऽपि न “भवेत्‌* ॥८९॥ 
भाषा--अब्द्दोष १ अयनदोष २ उतुदोप ३ रिक्तादि तिथिदोष 
छ मासदोष, ५ नक्षत्रदोष & पक्चदोष, ७ द्ग्धतिथ्यादिदोष ८ अंघर्म्रादि- 
दोष ९ यह सव दोष बुध ब्रहस्पति शुक्र सप्तम रदित केन्द्र मे अथवा नवमं 


~~~ ~~~ ------------~---~------------- ~~ -----~--~ 
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पंचम स्थान में स्थित हो तो नष्ट हो जाते है तथा बुधादिके केन्द्रवा 
कोण में रहने से पाप प्रह युक्तं नवमांश के दोषभी नष्टहो जाते है ॥ 


अन्य परिहार । 


भ 


कद्र कोणे जीव आये रबौ वा ग्रे चन्द्रे वापि वर्गोत्तमे वा । 
सर्वे दोषा नाङ्मायांति चन्द्रे लाभे तद्रद्दुहूर्तीशदोषाः ॥8०॥ 
अन्वयः--जीवः ( बृहस्पतिः ) केन्द्रे कोणे वा ( प्रथमचतुर्थपंचमनवभदङम- 
स्थाने ), रवौ जाये ( एकादश्ञस्थाने ), चन्द्र लम्भ वर्गोत्तमे वा सति" सवे 
दोषाः शान्तिमायान्ति । चन्द्रे कामे ( एकादशस्थाने ) तद्वद्दुंहूतोंशदोषाः 
नश्यन्ति ॥ ९० ॥ 
माषा--प्रथम, चौथे, पांचवे, नवं ओौर दसवें स्थानों मे वृहस्पति 
स्थित हो तो सव दोप नष्ट हो जाते है रौर सूर्यं ग्यारह स्थान में हों 
अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम ट्म या अपने स्थानमेंदहोतो नवमांदाके. 
सर्वदोष नष्ट हीते दै । ग्यारदवें चन्द्रमा हो तो दुसहृत्तं दोष ओर अश- 
दोष नष्ट होता दै ॥ ९० ॥ 
सामान्य दोषों का परिहार 
न्रिकोणे केन्द्रे वा मदनरहिते दोपश्तकं 
हरेत्सौम्यः शुक्रो दि शणमपि लक्षं सुर॒रः । 
भवेदाये कन्द्रेऽङ्गप उत ल्वेशो यदि तदा 
समूहं दोषाणां दहन इव तूं शमयति ॥&१॥ 
अन्वयः- सौम्यः त्रिकोणे वा मद्नरहिते केन्द्रे ( स्थितः) दोपरातकं हरेत्‌ । ` 
अपि छुक्रः द्विगुणं, सुरगुरुः रक्षं [ रक्षगुणं ] दोषं हरेत्‌ । अंगपः उत ॒ल्वेशः 
यदि आये वा केन्द्रे भवेत्‌ तदु दोपाणां समहं दहनः त्रं इव शायमति ॥९१॥ 
भाषा-यदि रग्न, चौथे, पांचवें, न्वे या दसवें स्थानमें बुघ 
स्थित होतो सौ दोषों को हरता है। यदि इन्हीं स्थानों में ञ्युक्र स्थित 
दो तो पूवे से द्विगुण चघर्थात्‌ दो सौ दोपोंको हरता है। यदि इन्दी 
स्थानों में ब्रहस्पति स्थित दहो तो एक रख दोषों कोहरता है। खन 
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का स्वामी अथवा नवांश का स्वामी यदि:खुगन चौथे, दसर्वे, ग्यारहवें 
स्थान में स्थितो तो दोषों के समूह को वैसे ही नष्ट करता है जैसे 
अग्निरुइकंटेर को भस्मकर देता द। ९१॥ 


ग्न का विरखोपक्‌ वर । 


दरौ द्रौ ज्ञश्गबोः प्र्चेन्दौ रवौ साद्धत्रयो शरौ । 
रामा मन्दाणकेत्वारे साद्धैकेकं विश्ोपकाः ॥&२॥ 
अन्वयः--जगश्डग्बोः द्वौ द्वौ, इन्दौ पञ्च, रवौ साधत्रयः, गुरौ रामाः, मन्दा- 
गुकेत्वारे सा केकं विशोपकाः ( भवन्ति ) ॥ ९२ ॥ 
माषा--ईइसी प्रकरण के सत्तासी श्खोक मे कदे इए अपने शुभ 
स्थानों में स्थित रहते बुधका दो विस्वा, शुक्रका दो षिस्वा, चन्द्रमा 
-का पाँच विस्वा, सूं का सादृ तीन विस्वा, ब्रहस्पति का तीन विस्वा, 
-शानैश्चर का डेद्‌ विस्वा ओौर राहु-केतु का डेद्‌-डेद्‌ विस्वा वङ्‌ होता 
है । उक्त स्थानों से अन्यत्र स्थित रदते सूयं आदि प्रह शन्यबल होते है । 
भ्रयोजन यह है कि विवाहकार में यह सब वर मिखकर पन्द्रह से बीस 
विस्वा तक होतो छग्न ज्ुभ ओर दससे पन्द्रह विस्वा तकदहोतो 
मध्यम अौर पोँचसे दस विस्वा तक होतो अ्युभदहोतादहै। पाँच 
विस्वा से कमदहो तो बह ग्न वर्जित होती है॥ ९२ ॥ 


दवश् आदि के सुखदुःख जानने का उपाय । 


इ्वश्रः सितोऽकः श्वश्यरस्तचुस्तनुनामित्रपः स्यादयितो मनःशसी । 
एतट्वर संप्रतिभाव्य तान्तिकस्तेषां सुखं संप्रवदे द्विवाहतः ॥९३॥ 
अन्वयः सितः श्वश्च, अकः तनुः [ रुग्नं ] तजुः [ शरीरं ] जामित्रपः 
दयितः, शची मनः स्यात्‌ । तान्त्रिकः एतद्र संभ्रतिमाभ्य विवाहतः तेषां सुखं 
संप्रवदेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
भाषा-- क्र सासुसंज्ञक, सूय ससुर संज्ञक, रग्न देहसंज्ञक, खगन 
से सातवें स्थान का स्वामी पतिसंज्ञक ओर चन्द्रमा मनसंज्ञक होता 


{ह । विवाहकाल में इन प्रहोके वङ का विचार करके अयोतिषी को 
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चाहिये कि कन्या के ससुर आदि के सुख-दुःख को , कट । विवाहकाक 
मे यदि शुक्र वी दोतो कन्या की साघु को पतोहू की ओर से सुख). 
यदि सूय वली हो तो ससुर को सुख, यदि ठग्न बडी हो तो कन्या के 
शरीर को खख), यदि लग्न से सातवे स्थान का स्वामी वलीहोतो 
कन्या के पति को छख च्मौर चन्द्रमा वटी हो तो कन्या के मनको 
सुख देता है ॥ ९३॥ 


संकरवर्णां के विवाद का म॒हृत्तं । 


कृष्णे पक्षे सौरिङ्कजार्केऽपि च वारे 
| वर्ज्य नक्तत्रे यदि वा स्यात्करपीडा । 
संकी्णानां तहिं सतायुधनखाभपरीतिपराप्त्य 
सा भवतीह स्थितिरेषा ॥ 8४॥ 
अन्वयः- कृष्णे पक्षे जपि च सोरिकुजाकं वारे वर्य नक्षत्रे वा यदि संकी- 
णानां करपीडा स्यात्‌ ( तदा ) सा ( करपीडा ) सुतायुधंनराभप्रीतिप्रापत्यै 
भवति, इह एपा स्थितिः ( स्यात्‌ ) ॥ ९४ ॥ 
भाषा--कृष्णपश्च में, शानैश्चर, मंगर वा रविवार मे ओर विवाह 
में वर्जित नक्षत्रों मे यदि संकर वणँ का विवाह हो तो उनको पुत्र, 
आयु, धन छाभ ओर प्रीति की प्राप्ति द्योतीं है ॥ ९४ ॥ 


गान्धर्वादि विवाह ओर चिपदीचक्र मे नश्षजद्युद्धि 


गान्धरवादिविवाहेऽकादरेदने्रग॒णेन्दबः । 
कुयुगाङ्गाग्निभूरामाखिप्यामञ्युभाः श्चभाः ॥ ९५ ॥ 
अन्वयः--गान्धर्वादिविवादे त्रिपदां अकत ( अकनक्षत्रात्‌ ) वेदनेतरगुणे- 
न्द्वः ङुयुगांगाग्निभूरामाः ( क्रमात्‌ ) अद्भाः शमाः ( स्ताः ) ॥ ९ ॥ 
भाषा--गान्धर्वादि विवाह मे सूयं के नक्षत्र से चार नक्षत्र 
अञ्युभ) पिर दो नक्षत्र श्चभ), फिर तीन नक्त अञ्यभ, फिर एक न्तत 
दुभ, फिर एक नक्षत्र अञ्युभ, पिर चार नक्षत्र यभ, णर चः नञत्र 
अश्युभ, फिर तीन नक्तत्र ज्युभ, फिर एक नक्षत्र सदम; पिर तीन नक्तत्र - 
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छभ होते हे । ठेसे ही निपदीचक्र मे भी ये नक्त क्रम से अञ्युभ ओर 
शभ होते ह ॥ ९५ ॥ 


सयं के नत्त सरे अद्युभ ओर शुभ नश्च 
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विवाह से पूं होनेवारे कार्यौ का सुहत्तं । 
४७ 1 [५ 
विधोवेखमवेक्ष्य॒वा दछनकण्डनं वारक 
गरहाङ्गणविभूषणान्यथ च वेदिकामण्डपान्‌ । 
विवाहविहितोडभिर्विरचयेत्तथोद्राहतो 
पू ९ रि = 
न पूवेमिदमाचरेत्िनवषण्मिते वासरे ॥ &६ ॥ 
अन्वयः-- विधोः वरू अवेक्ष्य विवाहविहितोडुभिः दखनकण्डनं वारकं गृहा- 
` ङ्गणविभूषणानि ( कायोणि ) अथ वेदिकामण्डपान्‌ च चविरचयेत्‌ तथा उद्वाहतः 
पूवं त्रिपण्णवमिते वारे इटं ( पर्वोक्तं कमं ) न आदरेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
भाषा--विवाह्‌ के ल्यि जो न्त्र जभ कहे गये हैँ, उन नक्षत्रों 
में तथा वर-कन्या के चन्द्रबल को विचारकर विवाह के दिन से पूवं 
तीसरे, छठे, नवे दिन कों छोड अन्य दिनों मं आटा पीसना, दाख 
दछना, चाव कूटना, कठडशस्थापन करना, घर शौर आंगन की सफाद 
करना, वेदी वनाना, मंडप छवाना आदि कायं करे ॥ ९६ ॥ 


वेदी के क्षण तथा मंडप का उद्वासन । 


दस्तोच्छाया वेदहस्तैः समन्तात्तल्या वेदी सञ्मनो वामभागे | 
युग्मे घस्रे षष्ठहीने च पश्च सघ्राहे स्यान्मण्डपोद्भासनं सत्‌ ॥8७॥ 
अन्वयः--सदुभनः वाममागे हस्तोच्छराया समन्तात्‌ वेददस्तैः तुल्या वेदी 
( काया ), च पष्ठहीने युग्मे घस्रे पञ्चसप्ताहे मण्डपोद्वासनं सत्‌ स्यात्‌ ॥ ९७ ॥ 
माषा--घरके बार्ये भागम हाथ भर ङंची हाथ भर म्बी 
तौर हाथमर चौडो वेदी बनाना चादिये । विवाह के दिन से घटे 
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दिनि को द्योङ़्‌ कर सम दिनों मे तथा विषम दिनों मे पांचवें या सातवें 
दिनि मंडप का विसजन करना चाहिए ॥ ९७ ॥ 
मंडप के खम्भ गाडने का सुहतं । 


सूर्येऽङ्गनासिहधयेषु शैवे स्तम्भोलिकोदण्डरहेषु वायो । 
मीनाजङ्कम्भे निच्छैतौ विवाहे स्थाप्योऽत्निकोणे दषयुग्मककं ॥ 

अन्वयः--अंगनाविहधटेषु ८ स्थिते ) पये शवे ८ ईशानकोणे ) अङिको- 
दण्डश्ुगेषु वायौ, मीनाजङ्गम्मे निक्ऋतौ बरृषयुग्मककेँ अग्निकोणे त्रिवाहे स्तम्भः 
स्थाप्प्रः॥ ९८ ॥ 

भापा-कन्या, सिंह ओर तुखामे सूये के स्थित रहते घर के 
ईशानकोण मे; वृश्चिक, धन, मकर में स्थित रहते वायव्यक्रोण मे; मीन, 
म्भ, मेष में स्थित रहते नैऋत्यकोण में आर ब्रप, मिथुन, ककंर्मे 
स्थित रहते आग्नेयकोण सें खम्भ गाड्ना चादिर ॥ ९८ ॥ 





स्तस्भचक् । 
सिद | कन्या | ठा | इईशान 
चुधिक | धन मकर । वायव्य 
[4 ५ ॐ © 
कुम्भ | मीन मेष नैचछेत्य 
चरुव | मिथन कके आग्नेय 
गोधूटिप्रशंसा । 


नास्यागृक्तं न तिथिकरणं नेव रूनस्य चिन्ता 
नोवावारो न च लवविधिर्नो अुहूतेस्य चचां । 
नोवायोगो न मुतिभवनं नैव जामित्रदोषो 
गोधूणिः सा ञुनिभिरुदिता सवैकार्येषु शस्ता ॥९९॥ 


अन्वयः--भस्यां ( गोध्रूट्यां ) ऋक्षं न ( चिन्त्यं ) तिथिकरणं न, रुगनस्य 
चिन्ता नैव, वा वारः न, च रग्नविधिः न, सुहतस्य च्चा नो, नो वा योगः, 


१६० सहूत्तचिन्तामणिः- 


ए 
ण ००५. 


खछतिभवनं नैव, जामित्रदोपः नैव, ( यतः ) सा गोधिः ञुनिभिः सर्व॑रयेु 
शस्ता उदिता ॥ ९९ ॥ 





भाषा--सम्पूणे कायां मं गोधूडि को सुनियों ने एेसी यभ कदी 
है कि इसमें नक्षत्र, तिथि, करण वा नव्रांराविधान, योग, आवें स्थान 
की युद्धि, जासित्रदोष, ये सव विशेष नदीं विचारे जाते। च्कामी 
विशेष विचार नहीं किया जाता रौर सुहूतं की तो कुछ च्चा ही नहीं 
है । इस श्टोक का तात्पयं यद्‌ दै कि बहुत से सुयोगों के रते कोई 
एक छुयोग भी दो तो गोधूलि में विवाह शुभ होता टै । अथवा अन्य 
समय के रग्न मं सव खुयोग दी दों ओर गोधूढि की छग्न में कुछ दोष 
भीदहदोतो गोधूछि दी श्रषछठ होती है । अथवा पूर्वं देशों मे तथा किंग 
देश में गोधूखि सुख्य होती है । अथवा गांघवेविवाद्‌ तथा वैद्य आदि के 
विवाद में गोधूलि श्रे है । अथवा कोद श्युभे ट्ग्ननदहो ओर कन्या 
युवती हो गयी हो तो भारी दोषों को छोडकर गोधूछि मे विवाह 
शरेष्ठ होता है 1 ९९ ॥ 


समयमद्‌ से गोधूटिकार । 


पिडीभूते दिनकरृति हेमन्तं स्याद्धास्ते तपसमये गोधूलि; । 

पृर्ांस्ते जलधरमाटाकाछे जधा योज्या सकल्ञ्चमे कायादौ ॥ 

अन्वयः--देमन्ततो दिनकृति ( सय) पिण्डीश्रूते (सत्ति), तपसमये अर्घास्ते 

८ सति ) जलधरमालाकारे स्प्र्णास्ते | पये सति ] गोश्च; स्यात्‌, एवं त्रेवा 
[ गोध्लिः | सकलश्चमकार्यादौ योज्या ॥ १०० ॥ 


भापा--देमन्त ऋछतु से यहाँ प्रयोजन शीतकाछ सेद, जाके 
चार महीनों मे किरा रादि से ठँक फर सायका में जव सूयं भात के 
गोठ के समान स्वच्छ यौर तेजरदहित देख पड़े तव, ओर चैत्रादि गर्मी 
के चार महीनों में सूर्यं के आधे अस्त हो जाने पर ओर वषौकार अथौत्‌ 
आवण आदि चार महीनों मे सूयं के सम्पूण अस्त हो जाने पर गोधूछि 
होती है । यह गोधूटि का समय सम्पृणे छयुभ कार्यो में श्चुभ होता है । 
गोधूिपद्‌ का अथे यह्‌ है कि जव सायंकार में इकट्रा होकर बन से 





विव्राह्रकरणम्‌ । : १६१ 
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घर की ओर आती हद गौओं ॐ सुरों से उटी हई धूछि से आकाश भर 
जाता. है, उस समय का नाम गोधूढिकाल है ॥१०९॥ ` 
गोधूचिसमय मं त्याज्य दोप। 
अस्तं याते गुरुदिवस सौरे सा्के 
ग्नान्मृत्यौ रिपुभवने रने चेन्दौ | 
कन्यानाशस्तन्ुमदमृत्युस्थे भौमे | 
वोड़लमे धनसहने चन्द्रे सौख्यम्‌ ॥ १०१॥ 
अन्वयः-- गुरुदिवस अस्तं याते (र्ये), सौरे साक गोध्रूकिः भवतति । रप्रात्‌ 
खत्यौ रिपुभवने, च ग्ने इन्दौ कन्यानाज्ञः स्यात्‌ तथा तनुमदश्ल्युस्थे मौमे 
वोढुः श्टत्युः स्यात्‌ , राभे धनसहजे चन्द्रे ( सति ) सौख्यं भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
भापा-इहस्पति के दिन सूर्यास्त होने के वाद्‌ ओर शनैश्चर कै 
दिन सूर्यास्त होने के पूर्वं गोधूलि शभ होती है । इहस्पति के दिन 
सूर्यास्त से पूव अद्धेयामदोष ओर शनैश्चर के दिन सूर्यास्त के वाद्‌ 
ऊुलकिदोष रदता दै, इसख्ियि इन दोनों कालों की गोधूखि निषिद्ध 
होती है । खगन से ्राटवें या छे स्थान में अथवा कग्न में चन्द्रमा के 
रहते कन्या की ल्यु तथा सातवें या ्रावें स्थान मेँ अथवा खगन में 
मंगल के स्थित रहते वर की ग्रघ्यु होती है, इसय्यि गोधूटिकार में 
एसा खगन निषिद्ध होता है । ग्न से ग्यारहे, दूसरे या तीसरे स्थान 
में चन्द्रमा के स्थित रहते कन्या ओर वर दोनों को सौख्य होता है, 
इसलियि गोधूखिकार में एेसा खगन श्रेष्ठ होता है ॥ १०१॥ 
स्यं की स्पष्टगति 
 मेषादिगेऽरकेष्टशरा ५८ नगाक्षाः 4७ 
सपरेषवः ५७ सप्रशरा +७ गजाक्षाः ५८ । 
गोऽक्षाः ५९ खतकः ६० रसाः ६१ इतकाः ६१ 
कङ्गानि ६१ षष्टि ६० नेवपश्च 48 शुक्ति; ॥ १०२॥ 
 अन्वयः--मेषादिगे अकत अष्टशाराः, नगाक्षा, सेषः, सतशराः, गजाश्षाः› 
गोऽक्षाः जतकाः, करसाः, कतकः, कंगानि, षष्टि, नवपञ्च, सुक्तिः ॥ १०२ ॥ 
११ 





१६२ स॒हूततैचिन्तामणिः- 
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माषाः-मेषादि बारह राशियों मेँ इस क्रम से सूयं को ५८।५७। 
५७।५७।५८।५९।६०।६ १।६१।६१।६०।५९। कला गति होती है । १०२॥ 
सूयंस्पणएट करने की रीति 


संक्रान्तियातघस्ादयेगेतिर्मिष्ना खषय्‌ ६० हृता । 
न्धेनांशादिना योज्यं यातक्तौ स्पष्टभास्करः ॥१०३॥ 

जन्वयः--संक्रान्तियातवस्रायेः गतिः निष्ना खजपटूहता ज्येन श्रं दादिना 
यावक्षं योऽयं, स स्पष्टभास्करः स्यात्‌ ॥ १०३ ॥ 

माषा--जिस दिनि जितने दण्ड-पर पर सूयं की संक्रान्ति ख्गी 
हो, उस दिन से इष्टकार पर्यन्त जितने दण्ड-पर हों उनको पूवे कदी 
इदे कछारूप गति से गुणाकर उसमें साठ का भाग दे । जो छ अंशादि 
खव्ध हों, उनमें वीती हुदै संक्रान्ति की रारि जोड़देतों तात्कालिक 
सूं स्पष्ट होता है । उदाहरण-यथा संवत्‌ १९४९ माघ छृष्ण दशमी 
चहस्पतिवार कों १२ दण्ड & पर पर मकर को संक्रान्ति ठगी चओमौर 
माघ कृष्ण त्रयोदशी रविवार को २५ दण्ड £ पङ पर सूर्यं स्पष्ट करना 
है । इसलिये संक्रान्तिका से इष्टका तक वीते हुए ३ दिन १३ दण्ड 
०० पछ को पूर्वं कदी हुदै मकर संक्रान्ति की ६० कलारूप गति से 
गुणाकर उसमे ६० का भागदेने से ३ अंश १३ कला ०० विकटा 
टञ्ध हदे । इनमें बीती हुदै धन संक्रान्ति की नवीं राशि जोड़ी गई, 
तब ९।३। १३॥। ०० हए । यही तास्काछिक स्पष्ट सूयं ह्या ।१०३। 

लञ्चघरिकासाधना्थं लञ्नभुक्तांरासाधन 
तनोरिष्टांशकात्पूव नवांशा दशसंग॒णाः । 
रामाप्ता न्धम॑शादं तनोवेगांदिसाधने ॥ १०४ ॥ 

अन्वयः- तनोः इ्टंश्चकात्‌ पव नवांशाः द्ज्ञसंगुणाः रामाष्ठाः रन्धं वगा 
दिष्वाघने तनोः अंडाद्यं स्यात्‌ ॥ १०४ ॥ 

भाषा--विवाहादि छ्युभ कायं के लिये जिस बटीश्चभल्नकाजो 
दोषरहित विदित नवांश विचारा गया हो, उससे पूवं जितने नवांश उस 
खग्न के हों उनकी संख्या को दस से गुणाकर तीन काभागदेवे जो 
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छ च्य हों वेही उस खग्न के तात्कालिक युक्त अंश-कला आदिदहोगे । 
प्रीर वेही उस छग्न के गृह होरा प्रेष्काणादि पूर्वोक्त पडवर्गसाधन मे 
काम आते है । उदाहरण-यथा मिथुन ग्न का सातरबोँ नवांश शुद्ध 
विचारा गया, तो उससे पूवं नवांशो की छः संख्या को दस से गुणा 
तो साठ हुए । इनमें तीन का भाग देने से २० । ०० छ्च्ध हए । यही 
भिथुन खग्न के भुक्तांशादि होंगे ॥ १०४ ॥ 


ट्च ओर सूयं से इएकाटसाधन 


अरकाल्ग्नात्‌ सायनाद्धोग्यथुक्ते- 
भागर्मिष्नात्‌ स्वोदयात्‌ खाग्निभक्तात्‌ । 
भोग्यं युक्तं चान्तरालोदयाल्यं . 
। षष्ट्या भक्तं स्वेष्टनाञ्यो भवेयुः ॥१०५॥ 
भन्वयः--सायनात्‌ भर्कात्‌ लग्नात्‌ भोग्यसुक्तेः भागैः निष्नात्‌ स्वोदयात्‌ 
खाश्निभक्तात्‌ भोग्यं युक्तं (तत्‌) अन्त एरोद्याब्यं पष्टवा भक्तं तदा स्वे्टनाङ्यःमवेयु : 


भाषा--अयनांरायुक्त तात्कालिक सूयं के भोग्य अंशोंसे ओर 
अयनांरा संयुक्त तात्काल्कि टम के भक्त अंशों से गुणे इए अपने देश 
के मेषादि ्मोंके मानभे तीस का भाग देनेसे रन्ध हच्रा सूयं कः 
भोम्य अर्थात्‌ भोग करने के छिए वाकी ओौर म्न का सक्त अथौत्‌ 
भग किया हुश्ा पङास्मक कारु होता है। इन दोनों को सूयं ओर 
लप्म के मध्य लभ्नों के पडात्मक प्रमाण को जोड़कर उसमे साट का भाग 
देने से खन्ध हुए इष्टकाङिक दण्ड-पठ होते है । उदाहरण--यथा शाके 
१८१४ माघ कृष्ण दशमी इहस्पतिवार को २५ दण्ड & पट तात्काछिक 
सूये के ९। ३।.१३। ०० स्पष्ट में यनां जोड्ने. से ९।२६।३। ०० 
यह सूयं का सायन स्पष्ट हु । इसके २६ । ३ । ०० अंशादि को ३० 
अंशो में घटाने पर शेष ३। ५७1 ०० सूयं के भोग्य अंशादि इए । 
सकर राशि में रहने के कारण सूय के ३। ५७ । ०० भोग्य अंशो से 
किसी स्थान को ३०३ परात्मक मकरोद्य प्रमाण को गुणने पर ११९६ । 


क के क 


५१ । ०० पलादि हए 1 इनमें ३० का भाग देने से. ३९ ¦ ५३ ङन्ध 
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सायन सूरय के भोग्य पलादि हुए । एेसे ही ताल्काटिक २।२६।४०।०० 
भ्न में २२।५० अयनांरा जोड़ने से २।१९।३०।०० सायन छन्न हुड । 
ककं राशि होने के कारण इसके १९।३०।०० युक्तांश से उस स्थान की 
पटात्मक ३४२ कर्कोदय प्रमाण को ` गुणने से ६६८८।३०।०० पलादि 
हए । इनमे ३० का भाग देने से २२२।५७ च्ध सायन ठन्न के २२२] 
५७ भुक्त पटं को तथा मकर ओर ककं के मध्य को कुम्भ के २५१, 
मीन के २१८, मेष के २१८) वृष के २५१, मि्ुन के ३०३ पटठात्मक 
भ्रमा्णो को जोड़ने से १५०४ पर हुए । इनमें साठ का भागदेनेसे 
२५ । ४ छ्च्य इष्ट दण्ड हुए । यँ सूयौदि प्रति विक्रखादि द्ृटने के 
कारण इष्ट में दो पलों का मेद्‌ हुआ है ॥१०५]] 

पक स्थान का टञ्चमान । 
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इष्टका वनाने की विरोष रीति । 

चेन्नप्नाको सायनावेकराशौ तद्विररेषध्नोदयः खाभनिभक्तः । 
स्वेष्टः काठो लग्नमूनं यदाका्राशौ शेषोऽकार्सपड्भं निशायाम्‌ 
अन्वयः--चेत्‌ सायनौ र्चाकौं एकराशौ ( तदा }) तद्धिश्टेपघ्नोदयः खाभ्नि- 
भक्तः स्वेष्टः कारुः ( स्थात्‌ ), यदा रम्भं भकात्‌ ऊनं ( तदा ) रात्रेः शेषः स्यात्‌ 

तथा निश्चायां सपड्‌भात्‌ भकात्‌- १०६॥ 

भाषा--यदि अयनांशयुक्त छम्म ओौर अयनांशयुक्त सूयं दोनों एक 
-ही राशि में होतो दोनों के आपस मे. घटने पर शेष से गुणे इट अपने 
-देरा के उद्य मे-तीस काभागदेने सेजो ्व्धहों, वह सूर्योद्यसे 
छेकर इष्टकाङ होता है । यदि सायन ख्म्म तथा सूर्यये दोनों एक दी 
राशि में स्थित हों चौर सूयं के अंशों से ख्मके अंशकमहां तो उन 
कंम अंशो से गुणे हए अपने देश के उद्य मे तीस का भागदेनेसे 
. जो छच्य हो, वह सूर्योदय से पूर्वं रात्रि का धाकी काक होता दै । इसको 


विवाहप्रकरणम्‌ । १६५ 





साठ में घटाने से शेष पव दिन के सूर्योदय से छेकर इष्टकार होता है । 
रात्निमं सयकीराशि में हः जोड़कर उक्तं रीति करने पर इष्टका 
स्पष्ट होता है। एक राशि में स्थित सय से अधिक ठम का उदाहरण- 
यथा ९।२५।६।३६ इस ख्म्न में ९ । १६ । ५९। २६ सयं को घटाया तो 
०।८।७।१० शेष रहे । इन शेष अंशो को रग्न तथा सूयं में मकर राशि 
में रहने के कारण मकर की ३०३ उद्य से गुण दिया, तो २४६०।११ 
३० हुए । इनमें तीस का भाग दिया तो ८२।२२। १ पलादि ख्व्ध 
हए । सूर्योदय से ठेकर यही इष्टकाङ हु । कम छन का उदाहरण- 
यथा ९। २६।५० । ४० सूर्यं में ९।२२।३५।३६ छन को घटाया तो 
०।४।५।४ शेष .रहे । इनको मकर के स्वदेशी ३०३ उद्य से गुण दिया 
तो १२३५।३५।१२ हुए । इनमें तीस का भाग दिया तो ४१।१५।१० 
पलादि च्य हुए । सूर्योदय से पूव इतना रात्रिशेष हआ । इसको 
साठ में घटाया तो ५९। १८ । ४४ । ५० दण्डादि शेष रहे । 
-यही इष्टकार हुच्या । रात्रि मेँ इष्टकार का उदाहरण तो पूर श्छोक मं 
कहे हु९ उदाहरण के सायन सूयं मे छः राशि जोड़ कर उक्त क्रिया 
करनेसे ही दो जायगा, इसङिए यहां नदीं कदां गया है ॥ १०६९ ॥ 
छ्युभ कार्यो मे अवदय त्यागने योग्य दोष 
उत्पातान्सहपातदग्धतिधिभिदु्टं्च योगांस्तथा 
“चन्द्रञ्योशनसामथास्तमयनं तिथ्याः ्षयद्धीं तथा। 
गण्डान्तं च सविष्टिसंक्रमदिनं तन्व॑शपास्तं तथा 
तन्वंशेशविधूनथाष्टरिपुगान्पापस्य बगौस्तथा ॥ १०७ ॥ 
सेन्दुक्ररखगोदयांशखदयास्ताश्चद्धिचण्डायुधान्‌ 
खाजूरं दश्योगयोग सहितं जापित्ररत्ताव्यधम्‌ । 
वाणोपग्रहपापकत्तेरि तथा तिथ्यक्तेयोगोत्थितं 
दृष्टं योगमथाधेयामङलिकादयान्वारदोषानपि ॥ १०८ ॥ 
क्रराक्रन्तवियुक्तभं ग्रहणम यतकररगन्तन्यभं 
त्रेधोत्पातहतं च केतुहतभं सन्ध्योदितं भं तथा । 





शष्ट सुहृत्तेचिन्तामणिः- 
तद्वच ग्रहमिन्नयुदधगतभं सर्वानिमान्संत्यजे- 
दुद्राहे छभकमघु ग्रहृतान्‌ ग्नस्य दोषानपि ॥ १०९ ॥ 


` अन्वयः--पातदग्धतिथिभिः सह उत्पातान्‌ , तथा दुष्टान्‌ योगान्‌ अथ चन्द्रे 

ज्योशनसां भरतमयनं तथा तिक्ष्याः क्षयधीं, च सखदिष्टिसंक्रमदिनं, गण्डान्तं, 
तथा तन्वंशपास्तं, थ तन्वंशेशविध्रन्‌ , तथा अष्टरिपुगान्‌ पापस्य वर्गान्‌ सेन्दु. 
ऋूरलगो द्या शं, उद्यास्तछ्द्धिचण्डायुधान्‌ , दशयोगयोगखहितं खाज्ञरं जामित्र- 
ऊन्ताव्यधम्‌, तथा बाणोपग्रहपापकतंरि, तिथ्युक्षयोगोत्थितं दुष्टं योगं जथ नधं- 
यामकुलिकाद्यान्‌ वारदोषान्‌ अपि ( तथा ) ऋूराक्रान्ततरिसुक्तभं, महणं ; तथा 
यत्‌ ऋरगन्तम्यमः, त्रेधोत्पातहतं च पुनः केतुदतभं तथा सन्ध्योदितं भं च (पुनः) 
तद्वत्‌ अहभिन्नयुद्धगतभं, अहङृतान्‌ सस्य दोषान्‌ अपि इमान्‌ सर्वान्‌ उद्वाहे 
छभकमंसु सन्त्यजेत्‌ ॥ १०७-१०९ ॥ 


भाषा--दिग्दाह्‌, प्रसिद्ध बश्च या मकान आदि का अकस्मात्‌ 
गिरना, पानी का वरसना, उस्कापात, बड़ी अंधी का आना, निजटी 
का गिरना, बिना मेव का गरजना, भूकम्प आना, चन्द्र-सूयै में मण्डल 
होना, सियारी का चिद्याना, ओर मी म्रामसम्बन्धी उत्पात तथा क्रान्ति- 
साम्य, दग्धतिथि, व्यतीपात, वैधृति इत्यादि दुष्टयोग, चन्द्र, क, ह~. 
स्पति का अस्त, दक्षिणायन, तिथि की हानि ब्द्धि, नक्षत्र, तिथि, छग्नः 
के गण्डान्त, भद्रा, संक्रान्ति दिन, खगन ओौर नवांश के स्वामीका 
अस्त, खगन से आठवें वा छटे स्थान मेँ स्थित रग्न वा नवां का स्वामी; 
खगन में पापप्रहों के गृह, होरा, द्रेष्काण, नवादा, द्वादशारा, त्रिरांशा; 
चन्द्रमा वा कऋररभह सरे युक्त रग्न वा नवांश, टग्नद्युद्धि, सातवें स्थान 
की शद्धि, पात ओर खाजूर दोष, दशयोगों के सहित जामित्र वा छत्ता- 
दोष, वेधदोष, वाणदोष, उपश्रहदोष, पापकत्तरिदोष तथा तिथि-नक्षत्र से 
तिथि-वार से, नक्षत्र-वार से, वा तिथि-नक्चत्र-वार से उत्पन्न दुष्टयोगः 
अद्धयाम, कुलिकादि वारदोष, कररप्रह का भोग किया नक्षत्र, जिसमें 
क्ररभह अआनेवाङा हो या सूय-चन्द्र्रहण हआ हो वह नश्चन्न; जिसमें 
पूर्वोक्त उत्पात हए हों या केतु का उद्य हु्ा हो वह नक्षत्र, सूयं के 
अस्तकार में प्रारम्भ होनेवाखा, अथात्‌ सूयं के न्वत्र से चौदह नक्षत्र 


वधूपरवेशप्रकरणम्‌ । । १६७ 


जिप्तमे भह का युद्ध हुआ हो वह नक्त रौर खगन के दोष, इन सवका 
विवाहादि सम्पूणं ञ्यभ कार्यों मे त्याग करे ॥ १०७-१०९ ॥ 


कन्यादि के तेर आदि लगाने की संख्या 


मेषादिराशिजवधूवरयोवेरोश्च 
तैखादिलापनविधौ कथितात्र संख्या । 
दौ दिः शरदिगक्तनगाद्विवाण- 
वाणाक्षवाणगिरयो विबुधैस्त कंचित्‌ ॥ ११०॥ 
अन्वयः-- अत्र मेषादिरािजवध्रवरयोः वटोः ( वार्कस्य ) च तैलादिका- 
पनविधो कैश्चित्‌ विबुधैः ( क्रमेण ) शौखाः दिजः शरदिगक्षनगाद्विबाणवाणान्ष- 
बाणगिरयः ( इति ) संख्याः कथिताः ॥ ११० ॥ 
भाषा--मेषादि रारियाों मे उत्पन्न कन्या, वर ओर जिसका यज्ञो- 
पवीत होनेवाढा हो उसके तेख-उवटन आदि कगाने में कु. पण्डितो ने 
७।१०।५।१०।५।७।७१५।५।५।५।७ यह संख्या कही है, अथात्‌ मेष 
राशिवाों को विवाह ्नौर यज्ञोपवीत के दिन दे पूवं सात दिन, वृष 
राशिवालों को दस दिन, मिथुन रारिवाखों को पोँव दिन, ककं राशि- 
वाछों को दस दिन, सिह राशिवारों को पाँच दिनि, कन्या रारिवाों 
को सात दिन, तुङारारिवाखों कों सात दिन, बृश्चिक रारिवालों को पाँच 
दिन, धन राशिवाछों को पाँच दिन, मकर राशिवाछों को पांच दिनः. 
म्भ राशिवाछों को पाँच दिन, मीन रारिवाछों को तात दिन तेड ओर 
उवटन खगाना चहिए ॥ ११० ॥ 
इति सुहुतं चिन्तामणौ वि वाहभ्रकरणं समाम्‌ ।॥ & ॥ 


वधूभवेशध्रकरणम्‌ । 


समाद्रिपश्चाङ्दिने विवाहादरधूपवेशोऽष्दिनान्तराठे । 
शुभः परस्ताद्विषमान्दमासदिनेऽक्षव षात्परतो यथेष्टम्‌ ।।१॥। 
अन्वयः विवाहात्‌ . ( विवाहदिवसात्‌.) अष्टिदिनान्तराङे ( षोडश्ञविन- 


१6८ युहत्त॑चिन्तामणिः- 
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मध्ये ) समाद्रिपञचाङ्कदिने ` ( समदिवससक्तपंचमनवम दिने ) वष्ुमवेशः ज्यभः 
परस्तात्‌ ८ पोडशदिवषानन्तरं ) ` विषमाब्दमासदिने ८ चिषमवपं विषममासे 
विषमदिने वा ) कासः" । बक्षवर्षात्‌ ८ पंचवर्षात्‌ ) परतः यथेष्टम्‌ ( स्वेच्छा- 
ल॒सारतो ज्ञेयम्‌ ) ॥ १ ॥ । ० 

भाषा--विवाह क दिनसे सोर १६ दिनके भीतर नव खात पांच 
दिनमे बधूमवेश श्म है । यदि किसी कारण से सोखहं दिनके भीतर वधू- 
भ्वेशा न हो तो विषम वर्ष, -निषम्‌ मास श्मौर. विषम .दिनमे वधूप्वेशा 
करना चाहिये । पांच वर्षके वाद्‌ निज इच्छा से वधूप्रवेश करे । विषम 
वष॑का नियम नहीं है ॥ १॥ `. ^ 

वधूप्रवेशा मे नक्ष्रशयद्धि । 


धुवक्षिममृदुभरोजवघुमूटमधानिले । 
` वधूप्रवेशः सन्नेष्टो रिक्तारार्े बुषे परैः ॥ २॥ 
अन्वयः-भरुवक्षिप्श्दुश्नोत्रवसुमूकमधानिरे ( उत्तरात्रयोहिणीअशविनीपु्य- 
हस्तजमिजित्चित्रानुराधारेवती्गिरश्रवणधनिष्ठामररुमवास्वाती एषु नक्षत्रेषु ) 
वघ्र॒ प्रवेशः सत्‌ “स्यात्‌ । रिक्ताराके डे च । (रिक्तातिधिषु मंगलवार रवौ 
च ) परैः ( भाचारयः ) “वदठ-प्वेशः” नेष्टः ( न शस्तः ) ॥ २ ॥ ; 
भाषा--भरुवसज्ञक ( तीनां उत्तरा रोहिणी ) क्षिप्रसंज्ञक ( अश्विनी 
पुष्य दस्त ) गदुसंजञक ( चित्रा अनुराधा रेवती मृगशिरा ) ओर श्रवण 
धनिष्ठा मूढ मघा स्वाती नक्र मे वधू प्रवेश करना छम है । रिक्त 
( ४-९-१४) तिथि बुध मंगल ओर रविवार में वधूपरवे अद्म है ॥ 
` सव मासां म वधूप्रवेशा से फराफक । 
जयेष्ठं पतिज्येष्टमथाधिक पतिं 
हनतयादिमे भवे वधुः शचौ । 
खभ सहस्ये श्वसुरं क्षये तनु `` 
` तातं मधौ ताते बिवाहतः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--विवाहतः (विवाहानन्तरं ) भादिमे ज्येष्ठ भठगरहे “स्थिता? वश्च 
पतिस्ये्टं ( पत्यं भातरं ) हन्यात्‌ । थं. भधिके (:भधिकमासे ) स्थिता" 


वधूपरवेशप्रकरणम्‌ |: १६९ 


॥ + न 0 ण 0 


वश्च: पति ( स्वामिनं ) हन्यात्‌ । शुचो ( आषाढे ) इवश्रं ( भतजननीं ) सहस्ये 
पोषे इवशुरं ( पत्युः पितरं ) हन्यात्‌” । क्षये ( क्षयमासे ) तनुं ( स्वीयशरीर- 
मेव ) "इन्त" मधौ (चैत्रे ) तातगरृहे ( पितृगृहे स्थिता वश्रः तातं हन्ति) ॥३॥ 

` भाषा--च्येष्ठ मास मेँ पति कै धर अने बाछी वधू ्येष्ठ का नाञ्च 
करती है, अधिक मास ( मकमास ) सेः पति का श्रौर आषाढ में सासु 
का, पौष में वसुर का ओर क्षमयास में निज दारीर ही का नाश करती 
है । यदि विवाह हो जाने के पीठे वधू चैत्र मास में निज पिताही के. 
धर रह जावे तो पितादी का नाश करती है ॥ ३॥ 


इति वधरुप्रवेशप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ७॥ ` 


अथ द्िरागमनभ्रकरणम्‌ । 
| दिरागमन ( गवने ) का मुहूतं । 
चरेदथौनहायने घटङ्मिषगे रवौ 
रवीञ्यशुद्धियोगतः श्ुभग्रहस्य वासरे । 
सृयुग्ममीनकन्यकातुखाष्षे विर्नके 
दिरागमं ल्घुधवे चरेऽखपे मृद्ड्भिः ॥ १ ॥ 
अन्वयः--अथ ( वध्रपरवेशप्रकरणकथनानन्तरम्‌ ) ओजदायने ( विषमान्दै ) 
रवौ ( सये ) घटाङिमेपो सतिः रवीञ्यञ्चद्धियोगतः श्मञ्रहस्य वासरे चरुगम 
-मीनकन्यकातुखाबरषे विखग्नके (सति' रघुभ्ुवे चरे अस्प गदूडभि एषु भेषु 
द्विरागमं चरेत्‌ ( कयात्‌ ) ॥ १ ॥ 
भाषा--विषम ( १।३।५। ७ ) वर्षो मे, ङम्भ बृश्चिक मेष 
राशि कै सूर्यो मे, ब्रहस्पति शद्ध हो तो बुध इहस्पति शक्र चन्द्रवार मः 
मिथुन मीन कन्या तुखा वृष छगनोमे, ठघुसंज्ञक ( अश्विनी पुय हस्त ) 
श्रव ( तीनों उत्तरा रोहिणी ) चर ,( श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पुनवसु 
साती ) मूढ मदु अथौत्‌ भ्गरिरा . रेवती चित्रा अचुराधा; नश्चत्नों मे 
द्विरागमन-ञ्यभ.दै ॥ १॥ . ` 





१७० सहूत्तचिन्तामणिः- 


नी ५५५० त म म 09 ५०५० 


संमुख शुक्रदोपविचार । 


देत्येजेह्यभियुखदक्षिणेयदिस्थाद्गच्छेयुनं हििश गभिणानबोढाः ॥ 


बाटथेड्बजति विपद्यते नवोढा चेद्रध्या भवति च गभिणीखगर्भा।।२॥ 


जन्वयः--यदि दैत्येऽ्यः ( क्रः ) अभिसुखे दक्षिणे स्यात्‌ "तदाः शि 
ग्भिणीनवोढाः ( बारूकगभिणीखीनवपरिणीता वा ) नहि गच्छेयुः । 
बारश्चेटुव्रजति ( गच्छति ) ।तद्‌ा` विपद्यते ( च्रियते ) । नवोढा ( नवपरिणीता 
वक्ष ) चेदु "जतिः त्तदा वन्ध्या भवतिः । गर्भिणी चेदुव्रजति "तदाः अगां 
"मवति" ( तस्या गभंस्रावो जायेत ) ॥ २ ॥ 

भाषा--द्विरागमन में यदि शुक्र सन्मुख अथवा दाहिनेदो तो 
नाङक, गर्भिणी ओर नवीन व्याही खरी को पति के गृह न जाना चाहिये। 
क्योकि बालक की मृत्यु, गर्भिणी का गभनाश ओर नवोढा बन्ध्या हो 
नाती है॥२॥ 


द्यकदोष का परिहार । 
नगरवेशविषयायुपद्रवे करपीडने विबुधती्ेयात्रयोः। 
छपपीडने नववधूभवेशने भरतिभागंवो भवति दोषकृन्नदि ॥२॥ 


अन्वयः-नगरभ्रवेदाविषयाद्यपद्रवे ( नगरभ्रवेशो देशेकथंचिदपद्रवेवा जाते 


` सत्ति ) करपीडने ८ विवादे ) विद्ुधतीथंयात्रयोः ( देवदशंनतीथयात्रायां वा ). 
नरपपीडने ( राजि दुःखिते सति ) नववश्रप्रवेशने प्रतिभागवः ( सम्मुखश्यक्रः ) 
नहि दोषञ्त्‌ “भचति ॥ ३ ॥ 
आषा-नगरम्रवे, भ्रामक उपद्रव, विवाह के निमित्त याच्ना, देवता 
तीथकी याच्ना, राजा से पीड़ा होने पर अन्य देशा को यात्रा ओर नवीनः 
वधूप्रवेश में सन्मुख श॒क्र का दोष नदीं होता ॥ ३॥ 
तथा द्वितीय परिहार । 


पि्ये ग्रहे चेत्‌ चपुष्पसं भवः स्ञीणां न दोपः प्रतिश्यक्रसंभवः 
भगवं गिरोवत्सवरिष्टकश्यपात्रीणां भरद्राजघुनेः डरे तथा ॥४॥ 


=न्वयः- पिच्य गहे चेत्‌ ८ पितुं यदि ) कचुष्पसंभवः ( सीणां कचस्य 


रजोदर्शने वा जाते सति ) प्रतिञ्यकरसम्भवः ( सम्मुलञ्यक्रदोपः ) नास्ति ॥ 


अगन्याधानप्रकरणम्‌ । १७१ 


(नम 0 0 0 


श्ुग्वद्भिरोवत्सवशिष्ठकरय पात्रीणां ( एतेषां ऋषीणां ) भरदाजसुनेश्च ऊुङे “ख्रीणां 
दोषो नास्ति ।॥ ४॥ 
भापा--यद्रि पिताके गृह खी के छुच निकढ आये चौर रजोदन ` 
दो जाय तो सन्मुख श्युक्रका दोष नहीं होता । श्रगु, अंगिरा, बत्स,. ` 
वरिष्ठ, कश्यप, अत्रि ओर भरद्वाज इन ऋषियों के छुखकी खियों कोः 
क्र सम्मुख का दोष नदीं है| ४॥ 
इति द्विर।गमनप्रकरणं समक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 





=> 





अथ अग्न्याघधानषकरणम््‌ । 
अद्चिदोजमुद् ते । 
स्यादग्निहोत्रविधिरुत्तरगे दिनेशे 
मिश्रघ्रवांत्यशश्ि्युक्रसुरेज्यपिष्ण्ये । 
रिक्ता नो शशिङ्कजेज्यभ्रगो न नीचे 
नास्तंगतेन विजिते न च शत्ुगेहे ॥ १॥ 


अन्वयः - दिनेशे ( सयं ) उत्तरगे ( उत्तरायणे सति ) भिश्चशरुवान्त्यरशि-- 
शुक्रसुरेज्यधिष्णये ( एषु दिनेषु नक्षत्रेषु च ) नो रिक्तासु, न शरशिङ़जेऽयश्टगौ 
( चन्द्रभौमगुर्छक्रे ) नीचे ( नीचस्थानगते ) न अस्तंगते, न विजिते, च दतु- 
गेहे शते सतिः अ्चिहो्रविधिः स्यात्‌ ॥ १॥ 

भाषा--उत्तरायण सूर्य, छृत्तिका विशाखा तीनों उत्तरा रोहिणीः 
रेवती मृगशिरा येष्ठा नक्षत्रं मे ओर रिक्ता ८ ४।९।१४ ) ये तिधियां नः 
हों, चन्द्रमा मंगर बृहस्पति ओौर शुक्र इन चारों भहों मे कोई भह नीच. 
कान दो, अस्त दाचुक्तेत्री ओर शरहयुद्ध मे हारा हरा नक्र न हो तोः 
अग्न्याधान प्रारम्भ करना श्चुम है ॥ १ ॥ . 


अग्न्याधान मे रञ्चशुद्धि । 
नो ककंनक्रङ्षषङ्धभनवांशरग्ने 
नोच्चे तनौ रविश्षशीञ्यङ्कजे नरिकोणे । 


१७२ सदूत्त॑चिन्तामणिः- 





~~~ ^~~~~~~~~~~~~--~~~~----~ --~ 


कंद्र्ेपड्भवनगे च परख्िलामे 
षट्खस्थिते्निधनशुद्धियुते विलग्ने ॥ २ ॥ 
अन्वयः-- नो ककनक्रक्चपङ्म्भनवांशङस्ने नो भ्जे (चन्द्रे) तनौ ( ग्ने ) 
` “सति नो रवि्श्लीञ्यकुजे व्रिकोणे !गते स्तिः अथवा केन्द्रक्षंपडपडभवनगेषु 
( प्रथमचतुथंसपघ्तमदशमपष्टवृतीयैकादशस्थानेषु ) परैः शनिराटुकेनखकवुधे 
{ त्रिलाभषट्‌संस्थिते; ) निधनञुद्धियुते ( भ्टमे श्ये सति } अग्निहोत्रविधि 
खमः स्यत्‌ ॥ २॥ 
भाषा--ककं मकर मीन कुम्भ इनमें से कोड छग्न वा इनका नव- 
मंशा न दहो ओर चन्द्रमा ल्म्नमें स्थित हो तो अग्न्याधान कमं करना 
च्चादिये । रवि ओर चन्द्रमा ९1 ५ हो अथवा १।४1७।१०। ६ । 
में होवे, शनि राहु केतु क्र बुध तीसरे ग्यारदवें छट दसवें स्थानमें 
-स्थित हों ओौर अष्टम स्थान म्रह्यल्य हो तो अग्न्याधान कर्मं ञ्युभ होता है ॥ 
यज्ञम टग्नद्युद्धि । 
चापे जीवे तचुस्थे वा मेषे भोमेम्बरे यने । 
पट्ञ्यायं वा रवां वा स्याञ्जाताग्नियेजति धवम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः- जीवे (्हस्पतो ) चापे धनरा) वा भामे तनुस्थे मेषे भम्बर चुने 
-“सति" अञ्जे ८ चन्द्रे ) पट्‌्ज्याये चा रवो पट्‌ञ्याये जाताभ्भिः भ्रुवम्‌ जयति ॥३।। 
भाषा--छग्न मे धन राशिका बृहस्पति ओर मेषराशि का मंगङ 
स्थित हो, छठे आय्वें ग्यारहवें स्थान मे चन्द्रमा तथा मंग हो तो एेसे 
-खग्न में अग्निहोत्र का प्रारम्भ करना शुभ होता है ॥ ३ ॥ 
इति. भगन्याधानप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ९ 1 


अथ राज्याभिषेकपरकरणम्‌। 


। राज्याभिषेक म काटड्यद्धि। 
-राञ्याभिषेकः चभ उत्तरायणे रार्विन्दु्क्रेरदितेबेरान्वितेः । 
-भौमाकलगनेशदबोशजन्मपेनोचिनरिक्तारनिशामकिम्डचे ॥ १ ॥ 


राञ्याभिषेकप्रकरणम्‌। १७३ 











. जन्वयः--उत्तरायणे रुर्विनदुञ्चकरैः ८ व्रहस्पतिचन्दभागवैः, मौमाक॑रनन- 
दादशेशजन्मपैः बलान्वितः सवः ) नो चैत्ररिक्तारभलिम्लचे ( चैत्रमासरिक्त- 
तिथिभौमवासरभधिकमासेषु ) राजाभिपेकः शुभः “स्यात्‌? ॥ $ ॥ 

भाषा--उत्तरायण सूयं में बृहस्पति चन्द्रमा भौर शुक्र उदित हो 
रौर मंगल सूयं खग्नेला दशमेश जन्मलम्नेश बलयुक्तं उच्च अथवा 
निज स्थान में स्थित हो तो चैत्रमास रिक्ता तिथि मंगख्वार रात्रि ओर 
अधिकमास को छोडकर अन्यं तिथि वार ओर मासों में राज्याभिषेकः 
ञ्चभदोतादै।॥ १॥ 
नक्षत्र ओर टग्नद्युदधि । 
वाक्रशवःक्षिपरमृदुधुवोड़भिः शीर्पोदये बोपचये शुभे तनौ । 
पापैच्िषष्ठायगतेः शुभग्रहैः कंदरतरिकोणायधनत्रिसंस्थितैः ॥ २ ॥ 
अन्वयः--ल्ाक्रश्रवःक्षिभ्रखदुरुवोड़भिः ८ ज्येष्ठाश्रवणञरिविनीपुष्यहस्ताभि- 
जितचित्राष्टगिरःरेवतीभनुराधारो हिणीउत्तरात्रयेषु ) शीपोंदये वा उपचये ञ्युभेः 
तनौ पापैः ( त्रिषष्ठायगतेः ) भयदः केन्द्रत्रिकोणायधनत्रिसंस्थैः “द्धिः 
राजाभिपेकः छुभो भवति ॥ २॥1 
आषा--अ्येष्ठा श्रवण अश्विनी पुष्य हस्त चित्रा स्रगरिरा रेवती 
अनुराधा रोहिणी ओौर तीनों उत्तरा नक्तत्नो मे राञ्यामिषेक यभ होता है । 
भिथुन सिह कन्या तुखा बृश्चिक कुम्भ ये रग्न हों भौर जन्मरग्न तथा 
जन्मराशि सर तीसरे छटें ग्यारहवें कोई खगन होवे ौर श्युभप्रह खगन मे 
होवे अथवा ज्ुभग्रह की ष्टि दो तो राञ्याभिषेक श्युभ होता है। पापग्रह तीसरे 
छ्टे ग्यारहवें स्थानमें हों ओर द॒भप्रह ६।८। १२। स्थानको छोड़कर 
अन्यत्र स्थित हो तो राञ्याभिषेक शुभ होता है॥ २॥ 
स्थानविशोष से रहो का फर । 
पापैस्तनौ रुढनिधने सृतिः सुते पुतरातिर्थव्ययगेदखिद्रता। 
- स्यात्ेऽलसो श्रष्टपदो युनांबुगेः सर्वै श॒भं कंदरगतैः छमग्रहैः।२॥ 
अन्वयः--पापैः ( पापग्रहः ) तनौ (लगने सति >) रक्‌ ( रोगः ) (ध्यात्‌ । 
= निधने ( अष्टमस्थे सति ) तिः ( मरणं ) स्यात्‌" । सुते ८ पं चमषपरे ) पुत्रार्तिः 
( त्रपीड़ा ) ^स्यात्‌” 1 अर्थव्ययगैः ( द्वितीयद्रादशस्थैः ) दरिद्रता स्यात्‌? । 


४ स॒हूर्तचिन्तामणिः- 


खे ( दक्षे ) (पापरदेः अरुषः, खयुनाम्बुगेः ( सक्तमचतुर्थस्थानर्यितैः पापैः ) 
आष्टपदः ( देश्वय रितः ) स्यात्‌ । इछभग्रहैः केन्दगतेः सर्व" मं ८ कल्याणा- 
त्मकं ) भवतिः ॥ ३ ॥ 
भाषा पापग्रह ख्नमें होतो राजा की ल्यु, आयवे स्थान में हो 
तो सत्यु, पांचवें स्थान में दो तो पुत्रपीड़ा, दूसरे ओर वारव स्थान में 
-हो तो दरिद्रता, दसवें स्थानमें हो तो उद्योगरदित रौर सातवे, चौथे 
स्थानम दो तो एेश्वयं अष्ट हो जाता है। यदि द्युभमह केन्द्र मे हों तो सवर 
दोष ञ्युभ दो जते हें ।॥ ३॥ 
स्थिरसंपत्तियोग । 
५ (९ (न 
गरुखग्नकोणे ङजोऽरो सितः खे स राजा सदा मोदते राजटक्ष्म्या। 
(1 6 $ 6 ©, 
-तृतीयायगो सौरिसयों खवंध्वोरुदधरित्रीस्थिरास्यान्दरपस्य ॥ 
अन्वयः-- गुरुः रग्नक्रोणे ( ग्ने पंचमनवमस्थाने वा ) ऊुजः अरौ (पष्ट - 
-स्थाने ) तितः ( छक्र: ) खे दशमस्थाने €स्याच्चेत्तदा? राजा राजलक्ष्म्या मोदते । 
-सोरिसूथं ( रविज्नी ) ठृतीयायगौ ( तृतीयैकादशस्थौ ) गुरः खवन्ध्वोः द्दाम- 
चतुथं वा ) स्याच्चेत्‌ तद्‌? दरपस्य धरित्री स्थिरा स्यात्‌ ॥ ४॥ 
भाषा--छग्न, नवे ओौर पांचवे स्थान मे ओौर ब्रहस्पति तथा 
मंगर छठे स्थान में हो तो राञ्याभिपेक राजलक्ष्मी को बढाता है । शनिश्वर 
तीसरे, सूं ग्यारहवे, दस ओर इृदस्पति चौथे स्थान में हदो तोरेसे 
-योग में राञ्याभिषेक राजाकी परथ्वी सदेव स्थिर रखता है ।॥ ४ ॥ 
दमं राज्याभिपेक्प्रकरणं समाप्तम्‌ । १०॥ 





अथ यात्राप्रकरणम््‌ । 

यात्रा सुहते नाने का कम । 
-यात्नायां प्र विदितजन्मनां पाणां दातव्यं दिवसमनबुद्धजन्मनां च। 
-भरइनाययेरूदयनिमित्मूकभतेरविजञाते हशचम्यमे बुधः पदात्‌ ॥१॥ 


जन्वयः-- प्रविदितजन्मनां ( ज्तावजन्मकारीनम्रहाणां ) चषाणां, अबुद्ध 
- जन्मनां ( भ्वातजन्मकारीनम्रहाणां चपोणां ) च उदय्निभित्तमूरुभूतैः प्रश्ना- 


क 


यात्राप्रकरणम्‌ । १७५ 


य: भश्युभञ्यमे चिक्ाते "सति बुधः दिवसं ( यात्रा सुहूतं ) प्रदद्यात्‌ ॥ $ ॥ 

भाषा--जन्मकाट प्रह जान अरौर उनका श्युभ दिन तथा वङावङ देख- 
कर, ओर यदि जन्मकाल का प्रहन जाने तो प्रश्नख्ग्न से द्युभाञ्यभ 
जानकर यात्रा का सुदत्तं बताना चादिये ॥ १ ॥ 


पररनटग्नविचार । 


जननराितनू यदि ङनगे तदधिपौ यदि वातत एव वा। 
निरिपुखायश्रहं यदि बोदयो विजय एर भवेदरछुधापतेः ॥ २ ॥ 


भन्वयः--यदि जननराशितन्न्‌ रग्नगे ( जन्मराश्शिजन्मरग्नौ लग्नगौ स्या- 
ताम्‌ ) यदि वा तद्धिपौ ( तत्स्वामिनौ ) “लग्नगो स्याताम्‌? भयवा तत एव 
(जन्मरग्नजन्मरारिभ्यामेव ) च्रिरिपुखायगरहं ( वृत्तीय पष्टदशमैकादश्च ) उदयः 
“स्यात्‌ तदा यात्रायां * वसुधाधिपतेः ( राज्ञः ) भरिजय एव भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

भाषा--जन्मटग्न ओौर जन्मराशि यदि प्रश्नख्ग्न में हयो मौर 
जन्मरारि तथा जन्मटग्न का पति प्रदनटगन मे हो तथा तीसरा, छठ, 
द्शावां, ग्यारहवां स्थान ख्गनमें दहो तो यात्रा में राजा की जय कटे ॥२॥ 


अन्य पररनरखग्नफट । 


रिपुजन्मरग्नभमथाधिपो तयोस्त एवं बोपचयसद्म चेद्वेत्‌ । 
हिबुके य्नेऽथ श॒भवगंकस्तनो यदि परस्तकोदयग्रहं जयः ॥ ३॥ 
अन्वयः--श्ररनरग्नात्‌” रिषुजन्मरग्नभं तद्धिपौ (तत्स्वामिनौ ) वा हिबुके 
८ चतुथे ) यने ( सक्षमे ) स्याताम्‌ तदा राज्ञः ( नृपतेः ) विजय एव ^स्यात्‌ 
तत एव ( रिपुखग्नराशिभ्यामेव ) उपचयसद्म ( तृतीयपष्ठदकमैकादक्ास्यानम्‌ ) 
चेद्‌ भवेत्‌ (तदापि विजय एव स्यात्‌" । श्ररनर्ग्नात्‌" हिद्ुके ( चतुथं ) चुने 
( समे ) “चेत्‌, अथवा तनौ ( ग्ने ) छुभवगंकः ( सदभ्रहाणां पड्वगंकः स्या- ` 
त्तदपि ) जय एव । यदि मस्तकोदयं गहं तदापि जय एव “स्थात्‌ ।1 ३॥ 

„ भाषा-यदि रात्र का जन्मङग्न जन्मराशि ओर जन्मराशिका 
स्वामी प्रश्नख्ग्न से चौथे वा सातवें स्थानमेंद्ोतो राजा की जय 
हो । शब्रुके जन्मङ्ग्न से जन्मराशि तीसरे छट द्शवें ग्यारहवें अर 
श्ररनङग्न से चौथे सातवें हो तो जय हो । यदि प्रदनङगन से ञभग्रहों 





१७६ स॒हूत्त चिन्तामणि 


क 


काः षडवगं हो अथवा शीर्षोद्य राशि प्रदनमेंदहोतो भी राजा की जय 
होती है॥ ३॥ । 
रः पुनः परदनटग्न का फल । 
यदि पृच्छितनौ वसुधा रुचिरा शछभवस्तु यदि भुतिदशेनगम्‌ । 
यदि पृच्छति चादरतश्च शुभग्रहद्ष्टयुतं चररग्नमपि ॥ ४ ॥ 
अन्वयः- यदि एच्छितनौ ८ प्रइनङग्ने ) वसुधा ( भूमिः ) उचिरा “स्यात्‌” 
यदि वा “किंचित्‌' ञ्भवस्तु दश्यनगं (दर्टिपथं) यायात्‌ यदि वा भादरतः प्रच्छति 
अथवा शुभ द्रटयुतं चररूग्नं भपि “भवेत्‌ तद्‌ वसुधाधिपतेः जय एव स्यात्‌ ॥४॥ 
भाषा-- प्रभ रग्न में सुन्दर भूमि हो, ञ्चभ वस्तु दीखती हो, राजा 
आद्र से पूछे अथवा चर रग्न ओर श्युभग्रह की दृष्टि दोय तो राजा 
की अवदय जय होती दै ।॥ ४॥ 
अद्युभफरपद्‌ छञ्चविचार । 
विधुङकजयुतरग्ने सौरिऽदषटेऽथ चन्द्र 
मृतिभमदनसंस्थे खगनगे भास्करेपि । 
दिब्ुकनिधनदहोरा नगे वापि पापे। 
सपदि भवति भगः प्र्कतस्तदानीम्‌ ॥ + ॥ 
अन्वयः--विधुकजयुतरग्ने ( चन्द्र भौमसमन्विते रग्ने ) सौरदृष्टे अथ 
चन्द्रे तिभमदनसंस्थे ( ज्टमघक्तमस्थानस्थिते ), भास्करे ( सये ) रञ्नगे, 
अपि वा पापे ( पापग्रहे ) दि्ुकनिघनहोराद्यूनगे ( चतु्था्टमस्थानस्थिते ) 
सतिः तदानीं ्र्नकतु; ( जनस्य ) सपदि. ( त्वरितं ) भङ्गो भवति ॥५॥ 
माषा--चन्द्र मंगर युक्त खन हो, शनैश्चर की ष्टि हो, चन्द्रमा 
आटे सातवें हो, रवि ग्न मे हदो ओर चन्द्रमा सूयं वा पाप्रह चौथे तथा 
आठवें स्थान में स्थित हों तो प्रभ करने वाङे राजा का पराजय हो ॥५५॥ 
रञ्च खञ्च से दिशाज्ञान 1 
निकोणे कृजार्सौरिशक्र्ञनीवो यदैकोऽपिवा नो गमो काँच्छशी वा। 


बरीयांस्तु मध्ये तयोर्यो ग्रहः स्यात्‌ स्वकीयां दिशं भर्युतासौ नयेच् 
-ङजात्‌. (८ भौमात्‌ सक्राच्यात्‌.) सौरिद्क्र्लजीवा ( शनिद्धक- 


, यात्नाप्रकरणम्‌ । ` १७७ 


बधगुरवः, त्रिकोणे ( नवमे पंचमे स्थाने ) “भथवाः यदा एकोऽपि ( शनिश्चक्- 
इधगुरणु मध्ये कोऽपि, त्रिकोणे ^स्यात्‌ तदा गमः (८ गमनं ) न (भवतिः वा 
अर्कात्‌ शशी न्निकोणे स्यात्‌ तदाऽपि" गमनं न (भवति' तयोः मध्ये यो 
अहः वरीयान्‌ स्यात्‌” जसौ स्वकीयां दिशं प्रत्युत ( विपरीतक्रमेण ) नयेत्‌ 
€ भ्राप्ुयात्‌ ) ॥ & ॥ 

भाषा-मंगलसे नवे पांचवें रानि ्युक्र बुध ॒ृहस्पति हों या इन 
महो में से कोड प्रह ्रिकोणमेंहो तो उस दिशा को गमन नकर 
ओर सूं से चन्द्रमा त्रिकोणमें हो तो भी विचारित दिशा में गमन नहीं 


होता है। यदि वख्वान्‌ भ्रह होतो अपनो दिशा कों उढ्टा प्राप 
हो॥ ६ ॥ 


तथा अन्य पकार । 


भन्ने गम्यदिगीशात्सेटः पंचमगो यः। 
वोभूयाद्वल्युक्तः स्वामाशां नयतेऽसो ।(७॥ 
अन्वयः--गम्यदिगी शात्‌ खेटः ( अहः ) प्रश्ने ( प्रक्नरग्ने ) यः ( महः )} 
बलयुक्तः ( बरूवान्‌ ) पञ्चमगश्च बोभूयात्‌ असौ ( म्रहः ) स्वां ( स्वकीयां ) 
आशां ( दिशं ) नयते ( प्रापयति ) ॥७॥ ¦ 
माषा--गन्तव्य दिशा का स्वामी प्रभल्म में हो ओर उससे 
पांचवें स्थान का प्रह बर युक्त हो तो वह अपनी दिशाको प्राप्त 
करातादहै॥ ७॥ ` 
या्रासमय वर्णन । 


धुर्मेषसिहेषु याजा प्रशस्ता 
दानिज्ञोशनोराशिगे चैव मध्या। 
ध 9 
रवौ ककंमीनालिसस्थेऽतिदी्घा 
जलः पंचसप्त्ितारा्च नेष्टाः ॥ ८ ॥ 
यन्वयः-रवो धनुंपसिदेषु यात्रा प्रशस्ता (सुखदा) “भवतिः । शनिज्ञो- 
शनोराशिगे "रवौ ( मकरङम्भमिशुनकन्था्पतुखाराचिषु स्थिते रवौ). यात्रा 
मध्या ( मध्यमफरदा ) “भवतिः । ककंमीनाङिसंस्थे ( ककंमीनडइश्चिकरारिषु 
१२ 


१७८ सुहूत्त॑चिन्तामणिः-- 


स्थिते रवो ) "वान्नायाः अतिदीर्घं जनुः ( अतिदीघेकाात्‌ प्रत्यागमनं ) 
स्यात्‌” । “यात्रायां ` पच्चसघत्रिताराश्च नेशः ॥ ८ :॥ 
भाषा--धनः मेष चौर सिह राशि के सूयं में यात्रा ्युभदायक होती 
है, सकर स्म भिथुन कन्या वृष तुखा राशि केः सूयं मे मध्यम ओर 
कक भीन तथा वृश्चिक के सूय में यात्रा करने बाडा बहुत रोज के वाद्‌ 
घर आतादहै। यात्रामें प्रथम पांचवीं सातवीं ओौर तीसरी तारा 
चभ नदीं होती ॥ ८ ॥ 
याचा मे तिथिद्युद्धिविचार। 
नषष्ठीन च द्रादक्षी नाष्टमीनो 
सिताद्या तिथिः पूणिमाऽमा न रिक्ता। 
हथादित्यभित्रन्दुजीवांस्यहस्त- 
श्रवोवासवैरेव यात्रा प्रशस्ता ॥ € ॥ 
अन्वयः- न षष्टी न द्वादशी न अष्टमी न सितादया तिथिः (यक्लग्र्िपत्‌) 
न परणिमा अमा ( भमावास्या ) न रिक्ता (एताः तिथयः यान्रायामनिष्टाः' हया- 
दित्यभितरन्दुजीवान्त्यदस्तश्चवोवासवैः (एमिनक्षत्रैः) एव यात्रा भश्स्ता भवति ॥९॥ 
भाषा--जुक्छपश्च की षष्ठी, द्वादशी, अष्टमी, रतिपदा, पौरिमा, 
अमावस्या, चौथ, चतुदंशी ओर नवमीको याच्ना श्रे नहीं है । अश्चिनी, 
पुनवेसु, अञराधा, मृगरिरा, रेवती, हस्त ओर श्रवण इन नक्ष्नों में यात्रा 
श्रे होती है ॥ ९ ॥ 





~~ ~~~ ---- 





वारक ओर नक्षद 1 
न पूर्ेदिश्शि शक्रमे न विधुसौरिवारे तथा 

न चाजपदभे रौ यमदिश्ीनदेत्येञ्ययोः । 

न पाकशिदिशि धाठमे इजबुपेऽयमक्ष तथा | 
न सौम्यकडङमि जेत्‌ स्वजयजीविताथीं बुधः ॥१०॥ 
अन्वयः-न शक्रे ८ ज्येष्ठायां ) तथा विद्धुधसौरिवारेऽपि पवेदिशि न 
श्रजेत्‌” । अजपादुमे ( पर्वाभाद्रपदे ) गुरौ (बृदस्पतिवासरे) यमदिशि (दक्षिणे) 
न ब्रजेत्‌ । इनदैत्येञ्ययोः ( रविद्कयोः ) धारमे ८ रोहिणीनक्षत्रे ) कजदुये 


-यात्राभकरणम्‌ । १९०९ 


< मंगज्डुधवासरे ) तथाऽय॑मक्षं ( उत्तराफाल्णुन्यां ) स्वजयजीवितार्थी बुधः 
सौम्ये कुभि ८ उत्तरस्यां दिदि ) न बजेत्‌ ॥ १० ॥ 
भाषा--य्येष्ठा नक्षत्र ओर सोमवार तथा शनिवार को. पू, पू्वा- 
द्रपद्‌ नक्चन्न चौर गुरवार को दक्षिण, श्॒क्रवार त्था ` रोहिणी नक्तत्र ` 
मे प्रश्चिम मौर मंगल तथा बुधवार को उत्तरा प्ार्रुनी न्त्र में 
उत्तर दिशा को न जाना चाहिये ।॥ १० ॥ 


कालविचार। 
पूवे ध्रवमिश्रमैनं उपेया न मध्याहके 
तीक्ष्णाख्यैरपराह्के न ख्घुभेर्नो पवेरात्रे तथा । 
मित्राख्येनं च मध्यरात्रिसमये चौग्रेस्तथा नोत्तरे | 
राच्यंते हरिहस्तपुष्यश्चरिभिः स्यात्सवंकाठे श्चमा ॥११॥ 


अन्वयः ध वमिश्रमैः ८ एमिनंश्त्रैः ) पूर्वाह्ने चपतेर्यान्ना न शस्ताः 
तीक्ष्णाख्यैः ( नक्षत्रैः ) मध्याह्णे ( मध्याह्वकारे ) खघुमैः अपराह्फे, भिश्ना- 
-ख्यैः परवरात्रे, तथा उग्रः ( नक्षत्रैः ) मध्यरात्रिक्षमये "यात्रा न'छ्ुभा भवतिः 
चरेः राज्यन्ते श्यात्रा न छभा' ! इरिदस्तपुष्यज्ञश्िभिः ( ध्रवणदस्तपुष्यश्टग- 
-श्िरानक्षत्रैः ) सर्वकारे यात्रा शुभा “स्यात्‌” ।|११॥ 
। भाषा--तीनों उत्तरा, रोहिणी, विशाखा चौर कृत्तिका इन नक्षत्रों के 
पूवीहकार में राजा का याच्ना करना ञ्युम होता है । मू, चयेष्ठा, आद्र ` 
रौर आश्ठेषा नक्षत्र के मध्याहकार सें यात्रा करना अच्छा नदीं होता, 
हस्त, पुष्य, अश्विनी चौर अभिजित्‌ नक्षत्र के अपराहकारु मे यात्रा 
अञ्युभ होती है । सगरा रेवती चित्रा ओर अनुराधा इन नक्षत्रों क पूरव 
भाग रात्रि मे ओर स्वाती पुनवेु, श्रवण धनिष्ठा चौर रातभिष न्त्र के 
अन्य भाग में याच्ना का करना ज्युभ नदीं होता । श्रवण, हस्त, पुष्य; मृग- 
शिरा इन नश्चन्नों में दिनरात चाहे जिस समय यात्रा करे, श्युभ है ॥१९॥ 
नक्ष की वज्यं घडो । 

पूवांग्निपित्य॑तकतारकाणां भूषप्रृतयुगरतुरंगमाः स्युः । 

स्वाती राखेद्र्॒जंगमानां नाञ्यो निषिद्धा मनुसमिताथ ॥१२॥ 


१८० मुहूतैचिन्तामणिः-- 





[~ 


अन्वयः--रवाभ्निपिध्यं तकतारकाणां ( पूर्वात्रयकृत्तिकामघानक्षत्राणां . ) 
सूपपहृयुरतरंगमाः ( षोडदोकविरोकादकाधव्यः ) “निषिद्धाः । स्वातीविशाखे- 
न्धयुजंगमानां ( नक्षत्राणां ) मनुसम्मिताः नाञ्यः ( चतुरद॑श्ञ॒घस्यः ) 
निषिद्धाः स्युः ॥ १२ ॥ । 

आषा--तीनों पूव म प्रथमकी सोरह घडी, कत्तिकामे इकषीस घडी, 
सचा मे स्यारह घड़ी, भरणीमें सात घड़ी ओर स्वाती विशाला आश्लेषा ` 
ञजौर व्येष्ठा मे चौदह घड़ी निषिद्ध ह ॥ १२॥ 


वज्यं घड़ी । 


प 1 6 > © ४ 
र्ाद्धमाग्नेयमघानिलानां त्यजेदधि चिवाहियमोत्तरादम्‌ । 
% कि † श 1 9 च्रे 
रषः समस्तां गमने जयार्थं स्वातीं मघां चौशनसो मतेन ॥१३॥ 
अन्वय; आग्नेयमधानिानां ८ इत्तिकामधास्वातीनां ) प्रवाद्‌ त्यजेत्‌ 


चिताहियमोत्तराद्धंम्‌ त्यजेत्‌” । उशनशः ( श्ुक्राचायंस्य ) मतेन जयार्थी 
( जयाभिलाषी ) चरुपः गमने ( यात्नायां ) स्वाती मधां समस्तां ८ सम्पण ) 


(त्यजेत्‌ ॥ १३ ॥ 

माषा--ङृत्तिका मवा ज्र स्वाती नक्षत्र के पूर्वाधं ओर चित्र 
आश्छेषा भरणी नक्षत का उन्तराद्धं यात्रा मे जय की इच्छा से त्यागना 
चाहिये । शक्राचायं के मत से स्वाती ओर मघा नक्तत्र समम ही त्याग 
देना उचित होता है ॥ १३ ॥ 


नक्चजों की जीवपक्षादि संज्ञा । 
तमोयेक्तताराः स्मृता वि्वसंख्या श्चुभो जीवपक्षो गताश्चापि भोग्याः } 
तदाक्रांतभ कतरीसंननयुक्तं॑ततोऽकतदु संख्यं भवेदुग्रस्तनाम ॥१५।॥ ` 
अन्वयः-तमोमुक्तताराः ( राहुसुक्तताराः ) विदवसंख्या (त्योदज्ञसम्मिताः) 
८८ जीवपकषः श्मः । ते विश्वस्या शताः ( खतपक्षकाश्च ) तदाक्रान्तभं 
कर्तंरीसंज्ञं उक्तम्‌ 1 ततोक्षेन्दुसंख्यं मरस्तनाम भवेत्‌ ॥ १४ ॥ | 
माषा--राह के भोग के तेरह नक्रं की जीवपक्च संज्ञा है, जो छम 
है ओर राहा नक्त से भोग्य तेद नत्र क सृतपञ्च संज्ञा दै, जिस 
पर राहु रहता,उसकी कतरी संज्ञा है मौर पन्द्रहवे न्त्र की मस्त संज्ञा है । १४॥ 


. यात्राप्रकरणम्‌। . . १८१ 











मातेण्डे मृतपक्ते दिमकरश्चेल्नीवपकषे शुभा 
याजा स्याद्विपरीतगे क्षयकरी द्रौ जीवप्षे छभा । 
ग्रस्तक्षं मृतपक्षतः श्चभकरं ्रस्तात्तथा कत्तेरी 
यायी दुःस्थितिमान्‌ रविजंयकरो तौ दरौ तयोजींबगो ॥१५॥ 
अन्वयः मात्तण्डे ( सयं ) खतपक्षगे “छति' हिमकरः चेजोवपक्षे “स्यात्‌ 
-तदाः यात्रा श्चुभा “भवत्ति' । चिपरीतगे (पयं जीवपक्षे चन्द्रे खतपश्चे स्याव तदा) 
यात्रा क्षयकरी ( विनाश्चकारिणी ) “स्यात्‌ । दवौ ( प्यैचन्द्रौ ) जीवपक्षे स्यातां 
-चेत्तदा' यात्रा शछ्चुभा ( शुभकरी ) स्यात्‌” । सूतपक्षतः अस्तक्षं ुभकरं “स्यात्‌” 
( भस्तनक्षत्नात्‌ ) कतरी भा “भवतिः । इन्दुः ( चन्द्रः ) यायी ( गमनशीरः ) 
“स्यात्‌? । रिः ( सयं: ) स्थितिमान्‌ “भवेत्‌ । तौ द्वौ ( जीवपक्चणौ ) तयोः 
जयकरौ (स्याताम्‌ ॥ १५ ॥ 
भाषा--ख्रतपक्च में सूय ओौर जीवप्च मे चन्द्रमा हो तो यात्रा 
दुभ होती है, जीवपश्च सू्यं॑हो ओौर मृतपक्च मे चन्द्रमा हो तो यात्रा 
करनेवाङा नादाको प्राप्त होता है । चन्द्रमा सूये दोनों जोवपक्त म दों तो 
-यात्रा युम होती है ओर मृतपश्च नक्च्न से रस्त नक्षत्र अथात्‌ पन्द्रहवां 
नक्षत्र ञ्चुभ है ओर सूर्य नीवपश्च मे हो तो किडायुक्त राजा को जीत हो 
-आओर चन्द्रमा जीवपन्त मे हो तो चदुनेवाे राजा की जीत हो चौर 
दोनों जीवप्च मे हों तो मेख करा देवें ॥ १५ ॥ 
| कुकाकुङादियोग वणेन । 
स्वास्यंतकादिवघुपौष्णकराुराधादित्य- 
ध्रवाणि विषमास्तिथयोऽङ्कशाः स्युः 
सूरयन्दुमंदशरवह्च इखाढुलश्ञो 
भूखांबुपेशविधिभं दशषटुदवितिथ्यः ॥ १६ ॥ 


परवा्वीज्यमयेन्दुकणेदहना दरीरेन्द्रचित्रास्तथा 
श्क्रारौ इकसंज्ञकाश्च तिथयो काटवेदर्भिताः 
` यायी स्यादङ्कके जयी च समरे स्थायी च तदरुले 
` संधिः स्यादुभयोः इटाङ्रगणे भूमीशयोयुष्यतोः ॥१७॥ 





१८२ सुहृत्तचिन्तामणिः-- 


अन्वयः--स्वात्यन्तकाहिवसुपोष्णकरानुराधादित्य्चवाणि विषमाः तिथय 
सये नदुमन्दशुरवः (रविचन्द्र भौमच्दस्पतिवाखराः) “एते सवेंऽपिः भकुखाः ( अङ 
रुसंज्ञकाः ) "भवन्ति" । ज्ञो मृराम्बुपेशचिधिभं ( बुधवासरः म॒रदातभिपाआदा- 
भिजिन्नकषत्राणि >) दक्ञपड्द्धितिथ्यः (द्ञमीषष्ीद्धितीयात्तिथयः) ऊराङुरसंन्तका 
मवन्ति 1 १६॥ 

अन्वयः पूवाश्चीञ्यमघेन्दुकण दहनद्रीशेन्द्रचिन्नाः तथा छुक्रारो ( श॒क्र 
सेगखवासरो ) जकाऽ्टनद्रवेदर्मिताः ८ द्वादशी अष्टमी चतुद॑श्ी चतुींतिथयः ) 
सवऽपि" कुल संज्ञका स्युः । अकुरे ( अङ्कुर संज्ञके तिथिवारनक्षत्रगणे ) समरे 
सति” यायी राजा जयी ( विजयी स्यात्‌ ) तद्वत्‌ ऊुटे ( कलसं न्तके समरे खति ) 
स्थायी (भवनस्थः) राजा विजयी “स्यात्‌” कराकुरगणो युध्यतोः उभयोः ( दयोः 
अूमीह्योः ) सन्धि; स्यात्‌ ॥ १० ॥ 

भषा-- स्वाती, भरणी, आण्ेषा, धनिष्ठा, रेवती, दस्त, अलुराधा; 
पुनव, तीनों उत्तरा ओर रोदिणी ये बारह नश्च्न विषम है । प्रतिपदा, 
तीज, पंचमी, सप्तमी; नवमी, एकाद्री अौर पूरिमा ये आठ तिथियाँ 
तथा एतवार, सोमवार, शनिश्चर ओर बृहस्पति ये चार वार 
अङ्कक-संज्ञक हैँ । बुधवार, ` मूल, शतभिषा ओर आद्र अभिजित्‌ ये 
चचार नक्षत्र अर दशमी, छठ, द्वितीया, ये न्यारे २ कुखाकुलसंज्ञक 
है ॥१६॥ तीनों पूर्वा; अधिनी, पुष्य; मघा,  खगरिरा, श्रवण, कृत्तिका; 
विश्ाखः, च्येष्ठा ओर चित्रा ये वारह नक्षत्र शुक्र मंग वार दादरी 
अष्टमी चतुर्थी ये चार. तिथियाँ एक एक के प्रति कुरसंज्ञक है । यदि 
अङ्कुर संज्ञक तिथि वार नक्षत्रों मे युद्ध आरम्भ हो तो राजा की जय 
हों ओर ऊुराङ्कखयोग में परस्पर मिखाप हो जवे ॥ १७ ॥ 


मागं मै राहुविचार 
स्युधमे दसरपुष्योरगवञखनल्पद्रीशमैतराण्यथार्थे 
याम्याजांधदरक्णादितिपितपवनोडइन्यथो भानि कामे । 
वह्वयाद्रीबुध्न्यचित्रानिच्छेतिविधिभगाख्यानिमोक्ेथ रोहि- 
ण्याप्येद्त्यक्षविष्वायेमभदिनकरक्ताणि पथ्यादिराहौ ॥१८॥ 
` अन्वयः पथ्यादिरादौ (. पथिराहुवक्रे ) - दसपुष्योरगवसुनर्पद्वीशमैत्राणि ` 


या्राप्रकरणम्‌ । : १८३ 
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धम ( धम॑स्थाने ) स्थुः । याम्थाजाङ्घरीन्द्रकर्णादितिपिकृपवनोडूनि ( एतानि 
नक्षत्राणि ) अथं स्युः। अथ वह्वचाद्ाडुघ्न्यचित्रानितिविधिभगाख्यानि 
( नक्षत्राणि ) कामे स्युः 1 अथ रोदिण्याप्यन््न्त्यक्षंविवायंमभदिनकर्षाणि ` 
८ रोदिणीपूर्वापाढ्ष्टगरिरोरेवती उत्तराषादोत्तराफाल्गुनीहस्तेतानि नक्षत्राणि ) 
मोक्षे स्युः ॥ १८ ॥ 








० | अ० |का०, सो० 











ग भाषा-अश्विनी पुष्य आश्ठेषा धनिष्ठा 
7 | ० | छ० | रो० | शतभिषा विशाखा ओर अदघुराधा इन नश्चत्रो 
| ----| को धर्मस्थान में स्थापन करै । भरणी पूर्वा 
पु० | पु° | आ० | ख० | माद्रपद्‌ येष्ठा श्रवण पुनवेञ्ु मघा ओर 
म० | षु | ड स्वाती इन्दे अर्थस्थान में स्थित करे । 
वअ द्री उत्तराभाद्रपद चित्रा 
वि० स्वा ० चि० | द० | अभिजित्‌ ओर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को 
"ररः ७ ४ क पू © ष 
ज्ये० । मू° काम स्थान मं च्खि। रोहिणी बापाढ 
(== स्रगशिरा रेवती उत्तराषाढ उन्तराफास्गुनी 
ध०। ्र०| ० | उ० | ओर हस्तये नक्चत्र मोक्षस्थानमें ट्खि जाते 
= ~ ० १ =) 
हं । इसी को पथिराहु चक्र कहते हं ॥१८॥ 






































सा० पू (<१ .। र 
रादचक्रफलम्‌ । 
धमंगे भास्करे वित्तमोक्षे शक्ती वित्तगे धममोक्षस्थितः शस्यते | 
कामगे धमेमोक्षाथेगः शोभने मोक्षगे केवरं धमेगः पोच्यते ॥१९॥ 
अन्वयः--धर्मगे ८ ध्म॑भागे ) भास्करे (स्यं स्थिते सति ) वित्तमोक्षे 
( अथंमोक्षे ) शशी ( चन्द्रः ) “स्थितश्चेत्‌' शस्यते ( शुभातमको भवति ) 1 
८ अर्थस्थाने ) “भास्करे सतिः धमेमोक्षस्थितः शाज्ञी' शस्यते । अथ कामस्याने 
स्थिते शयं" घमंमोक्षाथेगः “शज्ञी' शोभनः “भवतिः । मोक्षगे श्ये" ध्मगः 
शली शोभनः प्रोच्यते । “अथोत्तद्विपरीतावस्थितयोः शरिप्यंयोरशुभत्वं 
स्थात्‌" ॥ १९॥ | 
भाषा--धर्ममागं मे सूं स्थित हो ओर अथं तथा मोक्स्थान में 
चन्द्रमा हो तो श्चुभ होता है। अथस्थान मे सूयं खौर धमं तथा मोक्षस्थान में 
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चन्द्रमाहोतो भी श्चभदहै। कामस्थान में स्थित रवि ओौर धमं अथं 
मोक्ष इन स्थानों मं स्थित चंद्रमाहो तोद्युभम है। मोक्ष में सूय ओर 
धममे चंद्रमादहो तो भी श्चुमदहोता है । इनसे विपरीत रि्थत सूयं-चन्द्रमा 
यात्रा को अञ्युभ फर दिखङाते है ।॥ १९ ॥ 

तिथिचक्र । 


पोषे पक्षत्यादिका द्रादशेवं तिथ्यो माघादौ द्वितीयादिकास्ताः। 
कामात्तिसखः स्युस्तृतीयादिवच याने पराच्यादौ फं तत्र वक्ष्ये ॥२०॥ 
ह, 1 ० & 9 [1 
सौख्यं क्टेशो भी तिरर्थागमश्च शूल्यं नैःइन्यं निःस्वता मिश्रता च। 
दरव्यक्छेशो दुःखपिष्टा्निर्थो खाभः सौख्यं मंग वित्तलाभः।।२१॥। 
खाभो द्रव्यािधेनं सौख्ययक्तं भीति्छीभो मृत्युर्थागमश्च । 
खाभः कष्ट द्रव्यखाभः छख च कष्टः साख्य क्रशखाभां छख च।।२२॥ 
[1 © ९ र गं [५ 

सौख्यं खाभः कायंसिद्धिश्च कष्ट: क्रेशः कष्टात्सिद्धिर्थो धनं च । 
मृत्युखामो द्रन्यलाभौ च शयं श्यं सौख्यं मृत्युरस्य तकषएटः ॥२३॥ 

अन्वयः--पोपे मासे"पक्षत्यादिकाः ( ङष्णशुक्लग्रतिपदमारभ्य ) द्वाद 
तिथ्यः छेख्य्ाः । माघादौ ( माघादिमातेषु ) द्वितीयादिकास्तिथयः शछख्या 
( यथा माघे द्वित्तीयादिकाः, फाल्गुने तृ तीयादिकाः, चैत्रे चतुध्यादिकाः, वैशाखे 
पच्चम्यादिकाः, दाद तिथयः ङेख्याः ) ताः तिथयः कमात्‌ त्रयोदश्ीतः तिः 
जयोदश्लीचतुदंशीपश्चदश्यस्तृतीयादिवत्स्यु ; । यथा त्रयोदश्ची ठृतीयावत, चतुर्दशी 
चतुर्थीवत्‌, पञ्चदशी पञ्चमीवत्‌ स्मात्‌; ) तत्र प्राच्यादौ याने ( यात्रायाम्‌ ) फर 
वक्ष्ये (कथयिष्ये) । सौख्यं क्टेश्चः भीतिः अर्थागमश्च शुन्यं नैःखव्यम्‌ (दारिद्र चम्‌) 
निःस्वता मिश्रता द्व्यक्डेशः द्वं इष्टाथंङाभः सौख्यं मंगर वित्तराभः 
लाभः दन्या्िः धनं सौख्यं भीतिः राभः खल्युः अर्थागमः काभः कष्टं द्रव्यङाम 
सुखं कष्टं सोख्यं खाभः कायं सिद्धिः कष्टं क्छेश्चः कष्टात्‌ सिद्धिः भथेः धनञ्च 
त्युः राभः द्रव्यराभः शुन्यं सौख्यं भत्यन्तकष्टम्‌ ^एतत्सवं द्वितीयादित्तिथिषु 
च्तेयम्‌” ॥ २० ॥ २१॥ २२॥ २३॥ 

भाषा--पौष के महीने स वारह मास बराबर लिखि ओर उतने ही 
( १२ ) कोष्ठ नीवे स्खि अर्थात्‌ १४४ कोटं मं क्छ से छृष्णप्च की 
भरतिपदा तक की तिथियों को टिखि ॥२०॥ द्िण पश्चिम उत्तर इनको 


याच्राप्रकरणम्‌ । : १८५ 


क्रम से सौख्य, क्टेश, भीति, अर्थागम, शल्य, नैःरन्य, निःस्वत्व, नघ्रता, 
द्रव्यङ्केश, इुःख, इष्टापति, अर्थलाभ, सौख्य, मंग, वित्तखाभ ॥ २१ ॥ 
राभ, द्रव्यप्राप्ति, धन, सौख्य, भीतिखाभ, मृत्यु, भ्थागमलाभ, कष्ट, 
द्रन्यखाभ, सुख, कष्ट, सौख्य, शखाभ, सुख, सौख्यलाभ, कार्य- 
सिद्धि, कष्ट, छे, कष्टसिद्धि, अथे, धन, सत्युखाभ, द्रन्यङाभ, स्य, 
शल्य, सौख्य, सत्यु, अत्यन्त कष्ट आदि फटों को जाने ॥ २२॥ २३॥ 


(५ 
तिथ्यक्षवारयुतिरद्रिगजाग्नितष्टा 
स्थानत्रयेऽ्र वियति परथमेऽतिदुःखी । 
मध्ये धनक्षतिरथो चरमे मृतिः 
स्यारस्यानत्रयेऽड्भयुनि सौख्यजयौ निरुक्तौ ॥२४॥ 
अन्वयः--तिथ्युक्ष वारयुत्तिः (तिथिनक्षत्रवाराण योगः) स्थानन्रये स्थाप्याः 
. -अद्विगजाभमितष्टा ( सक्षाष्टतरयैभ॑क्तावशिष्टा सती ) भ्रथमे वियति ( शन्ये सति । ) 
श्यायी' भतिदुःखी स्यात्‌? । मध्ये ( द्वितीयस्थाने ) वियति "सत्ति" धनक्षतिः 
-्व्यनाशः) अथ चरमे ( वृतीयस्थाने ) वियति “तति त्तिः ( मरणं ) स्यात्‌ । 
-स्थानत्रयेऽङ्कयुजि ( स्थानन्रयेऽपि तयं केऽवस्थिते सति ) सौरप्रजयः निरक्तः 
( कथितः ) ॥ २४ ॥ 
भाषा-जयकपत्त की प्रतिपदा से तिथि, वार चौर नक्षत्रों कों एथक्‌ ` 
२ स्थापन कर क्रम से सात आठ ओर तीन का भागदेने से यदि प्रथम 
स्थान में श्यूल्य वचे तो यात्रा करने वाखा दुःखी हो, द्वितीय स्थानम 
बचने सरे धननाशा, ठदृतीय स्थान में शून्य बचने से मृत्यु ओर तीनों 
-स्थानां में शून्य न बे तो सौख्य भौर जय होता है ॥ २४ ॥ 


महाडल ओर श्रमणदोप । 
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रवेभतोऽ्जभोन्मितिनेगावशेषिता द्वयगा । 
महाडखो न शस्यते त्रिषण्मिता रमो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--रवेभेतः ८ स॒यंनक्षत्रात्‌ ) भव्जमोन्मितिः ( चन्द्र नक्षश्रस्य गणना 
कायां ) नगावक्नेषिता ( सक्षभिरेवावशेषिता )  दथगा ( अङ्कद्वये शेषे सति सशे- 
पिता वा भवेत्तदा ) महाडरः ( महाडङाभिधानः योगः यात्रायां ) न शस्यते 
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(न छभक्ारी भवति) त्रिषण्मिता (त्रिरोपमिता पटशोपमिता वा स्यात्तदा) श्रभः 
८ आमाख्यः योगः ) भवेत्‌ “सोऽपि यात्रायां न शस्यते ॥ २५ ॥ 

भाषा--सूयनक्षन्न सं चन्द्रनक्चत्रतककां गणना करने से जो मिरे; 
उसमे सात का भाग देवं। यदि दो या श्ूल्य वचनै तो महाडर दोष कटे 
जा यात्रा स अञ्युभ है । तानया छः वचेतां ्रमणनामका दोष 
होता है, यह्‌ भी यात्रा में अञ्युभ ही है ॥ २५॥ 





दैम्बरयोग । 
शशांकभं सू्येभतोऽतर गण्यं पक्ष्यादितिथ्या दिनवासरेण । 
युतं नवाप्तं नगरेषक चेत्‌ स्थाद्धेम्बरं तद्वमनेऽतिदास्तम्‌ ।२६॥ 
अन्वयः-भत्र सयंभतः. शा््चांकभं गण्यं पक्चादित्िध्यादिदिनवा- 
सरेण युतं नवाक्चं ( नवभिभंक्तम्‌ ) नगशेपकं ( सक्ता वशिष्टम्‌ ) (सत्‌ देवरम्‌ 
( ईंबराख्यम्‌ ) गमने अतिशस्तं ( अतिञ्ुभात्मकं भवति ) ।। २६ ॥ 

. भाषा--सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्र तक गिनकर तिथि- 
वार भिखाद्वे ओौर नौका भाग देवे, यदि सात बचे तो हैवरयोग 
कहना-जो यात्रा में उत्तम है ॥ २६ ॥ 

रािक्रम से घातचन्द्र्‌ वणेन । 


-भूपंचां कद्यं गदिग्बहविसप्वेदा्टेशा काथ पाताख्यचंदरः । 
मेषादीनां राजसेवाविवादे यात्रायुद्धाचे च नान्यत्र वज्यैः॥।२७॥ 

अन्वयः-- मे पादीनां ( मेषादिराश्चीनां ) भूपच्याद्भद्रय ङ्गदिग्वहिसष्षवेदाष्ट- 
दाकांश्च ( श्रथमपंचमनवमद्वितीय) पष्ठद्क्ामतृतीयसक्तमचतुथंअषटमेकादशद्वादरा 
घातश्वाख्यचन्द्रः स्यात्‌ । राजसेवाविवादे युद्धा च वञ्यंः अन्यत्र ( विवाहा- 
च्रादानादि मंगलङ्कत्ये ) न वज्यं; ॥ २७ ॥ 

भाषा- मेष जौर घृषराशि को पांचवां, मिथुन कों नवां, ककं 
को दुसरा, सिह को छठ, -कन्या को दसवां तुला को तीसरा, बृश्चिक 
को सातवां, धनको चौथा, सकर को श्राठवां, कंभ को ग्यारहवां › मीन 
को बारहो घातचन्द्र करहखाता है जो राजसेवा विवाह युद्ध आदि कायो 
मं ब्जित है, पर श्मौर जगहों में चभ होता है ॥ २७॥ 





` या्ाभ्रकरणम्‌ । ` १८७. 
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धात नच्तत्र । 
् र 
् आग्नेयत्वाषएनख्पपित्रयवासवरोद्रभे । 
मूढव्राह्याजपादनक्तं पिव्यमूखाजभे क्रमात्‌ ॥.२८ ॥ 
 रूपद्ररन्यग्निभूरामद्रयन्ध्यगन्यन्धियुगाग्नयः ॥ 
घातचन्दरेधिष्ण्यपादा मेषाद्रज्यां मनीषिभिः ॥२९॥ 
अन्वयः--आाञ्नेयत्वाष्टूजपपित्यवासवरोद्रभे ८ कत्तिकाचित्राज्ञतभिपामवा- 
धनिष्ठाआद्रानक्त्रेषु ) मलव्राद्याजपादक्षं ( सलरोदिणीपर्वाभाद्रपदेषु च). 
पिन्यम्रूलाजमे क्रमात्‌ भमेपादिराश्ीनां घातचन्द्रा क्तेयाःः॥ २८ ॥ 
रूपद्रचगन्यश्निभूरामद्ववग्न्यव्ध्यव्धियुगाञ्चयः धिष्ण्यपा ( पूर्वोक्तछ्ृत्तिकादि- 
नक्षत्राणां क्रमाः प्रथम द्वितीयादयः पादाः ) मेपात्‌ ( मेपरारिमारभ्य ) मनी- 
पिभिः ( बिद्भद्धिः ) घातचन्द्े वञ्याः ( क्तेयाः ) ॥ २९॥ 


भापा--छृत्तिका, चित्रा, शतभिषा, मघा, घनिष्ठा, आप्री, मूल, 
रोहिणी, पूर्वााद्रपद, मूक ओर उत्तराभाद्रपद, मेषादि वारहों राशि 
क्रमसे घात नक्षत्र है ॥ २८ ॥ किसी २ आचाय का मत है कि मेष 
रारिको कृत्तिका का प्रथम चरण, बरृषराशि को चित्रा का दूसरा चरण, 
मिथुन रारि को शतभिषा का तीसरा चरण, ककं रारि को मधाकाः 
तीसरा चरण, सिह राको धनिष्ठा का प्रथम चरण, . कन्या रािको 
आद्र का तीसरा चरण, तुखाराधि को मूका दूसरा चरण ;, वृश्चिक 
राशि को रोहिणी का चौथा चरण, धन राचि को पूवभाद्रपद्‌ का. तीसरा 
चरण, मकर राशिको मघा का चौथा चरण, मीनराशि को उत्तरा भाद्र 
पद्का तीसरा चरण घात है । इसको इसी क्रम से जने ॥ २९ ॥ 


` तिथिघातविचार । 


गोस्नीञ्षपे घाततिथिस्त पूणां भद्रारयुककंटकेऽथ नदा । 
 कौप्याजयोनक्रषटे च रिक्ता जया धनु्खंभदरौ न शस्ता ॥२०॥ 


शन्वयः--गोखीभपे ( दृषकन्यामीनेषु ) पणां ( पंचमी दशमी परणिमा ) . 
घाततिथिः । भथ नयुक्रकटके ( मिथुनकके ) भद्रा ( द्वितीया सप्तमी द्वादशी ) 
घाततिथिः । कौर्प्याजयोः ८ इश्चिकमेपयोः ) नन्दा ८ प्रतिपत्पष्ठी एकादशी ) 





१८८ स॒हृत्त॑चिन्तामणिः- 


"न+ 


“चाततियथिः' । नक्रघटे ( मकरे तुलायां च )) रिक्ता ( चतुर्थी नवमी चतुदश > 
'वाततियिः" "यात्रायां न शस्ता ( त्याज्या इत्यर्थः )॥ ३० ॥ 
भाषा--बृष कन्या ओर मीन रारिको पंचमी दशमी चौर पूणिमा, 
मिथुन ओर ककं रादि को द्वितीया द्वादक्षी ओर सप्तमी, बृश्चिक आौर 
मेषराशिको प्रतिपदा षष्ठी एकादशी, मकर तथा तुखाराशि को चौथ 
चतुदेशी ओर नवमी, धन-ङ्ुम ओर सिह राशिको दृतीया चयोदशी 
अष्टमी तिथि यात्रा में अञ्युभ होती है ॥ ३० ॥ 


घातवारविचार । 


-नक्रे भौमे गोहरिखीषु मंदश्वदो द्द्ऽर्कोऽजमे ज्ञश्च कर्के। 
लुकः कोदंडािमीनेषु कमे जूके जीवो घातवारा न शस्ताः॥३१॥ 
अन्वयः- नक्रे ( मकरे ) भौमः ( मोमवासरः ) गोदरिखीपु ( दपिद- 
-कन्यासु ) मन्दः ( दानिवारः ») इन्द्धे ( भिशने ) चन्द्रः, ८ मेषे ) अकः ( रचि- 
-वासरः ) कके ज्ञः ( जुधवासरः ) कोदण्डाङ्मीनेषु ( धनद्शिकमीनेषु ) 
-श्यक्रः कुम्भे ज्ञके ( तुखायां ) जीवः ( च्ृदस्पतिवासरः ) “एते” घातवारा न शस्ता 
८ यात्रादिषु सवथा त्याज्याः ) ॥ ३१ ॥ 
भाषा--मकर राशि के पुरुषों को मंगलवार, वृष सिंह ओर कन्या 
-को शनैश्चर, मिथुन को सोमवार, मेष को रबिवार, ककं को बुधवार, धन 
-मीन ओौर बृश्चिक को ्युक्रवार तथा छंभ ओौर तुखा को बृहस्पतिवार घात 
है, जिसमें याना नहीं करनी चादिये ॥३१॥ 
पुनः धातनक्ष्रोंका विचार । 
मघाकरस्वातिमेत्रमूलशरुत्यंबुपान्त्यभम्‌ । 
[ ५ १५९ [1 
याम्यं ब्राह्मेशसापं च मेषादेधांतभं न सत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः - मघाकरस्वातिमेत्रमूलश्त्यम्डुपान्त्यमम्‌ ( मघाहस्तस्वातीअनुरा- 
-.धाम्रङश्रवणश्तभिषारेवतीनक्षन्नाणि ) याम्ये ब्रहमेदसापंज्च  ( भरणी रोहिणी 
-आद्ां अइरेषा च ) मेषादैः ( करमशः मेषादीनां ) घातभं ( घातनक्षत्रं )यात्रा- 
-दिष्ुः न सत्‌ ॥ ३२॥ "त 
भाषा--मेषको मघा, वृषको. हस्त, मिथुन को स्वाती, ककेको अनु- 


यात्राप्रकरणम्‌ । १८९. 


राधा, सिंहको मूख, कन्याको श्रवण, तुखाको शतभिषा, वृश्चिक को 
रेवती, धनको भरणी, मकर कों रोहिणी, कम्भक्रो आद्रा, मीनको आदङेषाः 
घात नक्चत्र है, जो याच्ना में श्रेष्ठ नदीं है ॥ ३२॥ 


घातलम्नोंका विचार 1 


भूमिद्रयञ्ध्यद्रिदिकम्यीगाषटांकेशाभिसायकाः 
मेषादिघातखग्नानि यात्रायां बजंयेत्खुधोः ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः- भूमि द्ववञ्ध्यद्वि दिक्‌ मयाः ( मेषडषककत॒रामकरमीनाः ) अंगा- 
छाकेशा्टसायकाः ( कन्याचरृश्चिकधनङुम्भमिधुन सिंहरारयः ) मेषादिष्छतरप्षानिः 
यात्रायां सुधीः ( विद्वान्‌ ) वजंयेत्‌ ( सवंथा परित्यजेत्‌ 9॥ ३३ ॥ 
भाषा--मेष आदि वारो राशि्योको क्रमसे मेष वृष ककं तुखा 
मकर मीन कन्या वृश्चिक कुभ मिथुन चौर सिंह घात छग्न है जो यात्रा 
मे वर्जित है ॥ ३३॥ 
पूर्वादि दिशाओं मे घाततिधि ओर योगिनी दोष । 
नवभूम्यः चिववहयोऽक्विश्वेऽकंकृताः शक्ररसास्तुरंगतिथ्यः। 
दिदिकशोऽमावसवश्च पवतः स्युस्तिथयः संयुखवामगा न शस्ताः ॥२४॥ 
अन्वयः-ूर्वतः ( पर्वदिशषमारभ्थ ) दश दिश्चु योगिनी ज्ञेयम्‌” शरवस्या" 
नवभूम्यः ( नवमी प्रतिपद ) “आग्नेय्या” हिववह्ययः ( एकादश्ची ठृतीया ) "दक्षि- 
णस्यां' अक्षविश्चे ( ठृतीया त्रयोदशी ) 'नैकत्यां' अकंकृताः ( द्वादक्ली चतुथी ) 
"पश्चिमेः शक्ररसाः ८ चतुर्दशी षष्टी ) "वायव्ये" तुरङ्गतिथ्यः ( सक्तमी प्रणिमा ). 
“उत्तरस्यां ' द्िदिशः (द्वितीया दशमी) “ईशाने अमावसवश्च (भमावास्याष्टम च) , 
तिथयः सम्सुखवामगा न शस्ताः ॥ ३४ ॥ 
भाषा--प्रतिपदा ओर नवमी को पूर दिशा मे, एकादशी ओर तीज 
को अभ्िकोण में, पंचमी त्रयोदशी को दक्षिण मे, चतुर्थी ओर दवादश को 
चैचछत्यकोण मे, षष्ठो चतुर्दशी को पश्चिम दिशा मे, सप्तमी ओर अमावस्यां 
को वायन्य कोण में, द्वितीया चनौर दरामी को उत्तर दिशा मे, अमावस्या 
अर अष्टमी को ईशान कोण मे योगिनी का वास होता है, जो सन्सुखः ` 
ओर वाये अ्युभ तथा .पीे ओर दहिने शभ होती है ॥ ३४ ॥ 


१९० ` स॒हूततैचिन्तामणिः- 


~~~ ~~~ 


कारपादावणेन । 
क क्र 


कोवेरीतो वैपरीत्येन कालो वारेऽकाचे सन्धरुखे तस्य पाशः । 
राज्रावेतौ वैपरीत्येन गण्यौ यात्रायुद्धे संयुखे वज॑नीयौ ।॥२५॥ 
अन्वयः--कौवेरीतः ( उत्तरतः ) अर्काय वारे वैपरीत्येन ( विपरीतक्रमेण ) | 
काः तस्य ( कारस्य ) सम्मुखे पाशः शक्यः" ( यथा-रवाबुकत्तरे कारः दक्षिणे 
` पाशः इतिवत्‌ ) एतो ( कारपाशौ ) रत्नौ वैपरीत्येन गण्यौ (एतौ यात्रायुद्धे 
सम्मुखे “स वंदा" वजनीयौ “स्याताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाषा--उत्तर दिशा से सूर्यादि वारो मे विपरीत करके काठपाद्च 
जानना । ` जैसे-रविवार को उत्तर मे, चन्द्रवार को वायव्य में एेसे ओर 
-पाशको उर्टे रमसे गिनना चाहिये-जो यात्रा मे अति निन्दित है ॥ ३५॥ 
परिघद्ंडयोग । ; 


पर्वादिषु चतुरदि्च सप्तसप्चानलक्ष॑तः। 
वायव्याग्रेयदिकंसंस्थं पारिघं नेव छंघयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
~ न्वयः पूर्वादिषु चतुर्दिशं अनरक्षतः ( कृत्तिकातः ) सक्ष सक्ष शनि 
( यथा-एवंस्यां कृत्तिकातः सक्चभानि, मघातः सक्च दक्षिणस्यां, अचुराधातः सक्ष 
पश्चिमायाम्‌ , धनिष्टातः सक्च भान्युक्तरस्यामर्‌ तत्र ) वायव्याक्नेयदिक्षंस्थं पारिघं 
` ¶दृण्डं * नोद्धं घयेत्‌ ।॥ २६ ॥ । 
भाषा--छृत्तिका स सात नक्षत्र पूव मे, मघा स सात नक्ञच्र दक्षिण 
मे, अनुराधा से सात नक्षत्र पश्चिम ओर उत्तर में, इस चतुष्कोण चक्र में 
अध्चिकोण ओर वायव्यकोण में परिव रेखा का उ्टुवन न कर जिस 
दिशा का नक्षत्र हो उसी दिशा में यात्रा करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
अप्रेर्दिंशं उपभयाद्पुरुहूतदिग्भेरेषं प्रदक्निणगता विदिश्ोऽथ 
ङस्य । आवश्यकेऽपि परिधं भविरु्य गच्छेच्छूटं विहाय यदि 
-दिक्तच्ुद्द्धिरस्ति ॥ ३७॥ 
अन्वयः-चपः पुरुहूतदिग्ैः ( कत्तिकादिस्तनक्षत्रैः ) भभनदिंशं इयात्‌ 
८ गच्छेत ) । एवं अनेन प्रकारेण विदिश्चः ८ नैकऋंत्यादिकोणे ) भरदक्षिणगतरौ ` 
जावयके कृत्ये सति" पारिघं भविरूध्य (रुषयित्वा ) यदि दिक्तवुडधद्धिः अस्ति 
“तदा' शुरं विहाय ( परित्यज्य ) गच्छेत्‌ ( बजेत्‌ ) ॥ ३७ ॥ 


--यात्राप्रकरणम्‌ । ` १९१ 





~~. 


भापा-राजा पूवं दिशा कों कृत्तिकादि नक्चघ्ों मे अ्निकोणको 
यात्रा करे, उसी तरह दक्षिण दिशा के नक्षत्रों से नैच्छैत्यकोण ओर 
पश्चिम के नक्तत्र से वायव्य कोण यात्रा करे ओओौर उत्तर के नक्षत्रं से 
ईशानकोण को यात्रा करेतो श्युभदहै। यदि आवश्यक कार्यदहोतो 
दिक्डको स्यागकरर यात्रा करे ॥३५७॥ 
सर्वदिग््धार नश्च तथा केन्द्र मै चक्रो दका विचार । 
जैत्राकँ पुष्याश्विनिभैनिरुक्ता यात्रा छ्चभा स्वदिंशाघुततैः । 
वक्री ग्रहः करद्रगतोस्य वगे लग्ने दिनं चास्य गमे निषिद्धम्‌ ॥३८॥ 
` अन्वयः--मैत्राकंपुप्यादिवनिमैः ( एमिनंशषत्रः ) सर्वदि्ासु तञ्तैः ( उयोति- 
विद्धिः) यात्रा चमा निरुच्छा ( कथिता ) । "किन्तु" वक्री अहः केन्द्रगः 
अथवास्य रघ्ने वगः पड्‌वगे्ेत्‌ सोपि स्म दिनं च गमे ( गमने ) निषपिदरम्‌ 
“उक्तम्‌? ॥ ३८ ॥ 
भाषा--अनुराधा, हस्त, पुष्य ओर अश्विनी नक्षत्र मे सव दिशाओं 
में याचा करना दुभ है, पर वक्री प्रह केन्द्र मेहो तो अञ्युभ है। वक्री 
अह का ङग्न मे षड्वगे ओर दिन भी निषिद्ध है ॥ ३८ ॥ 


याच्र। मे अयनद्यूलद्युद्धिवणैन । 
सौम्यायने सयबिधू तदोत्तरां भाचीं व्रजेत्तौ यदि दक्षिणायने । 


भत्यग्यमाश्ां च तयोर्दिवानिशं भिन्नायनस्वेऽथ वधोन्यथा मवेत्‌।३९। 

अन्वयः--यदि सयंविश्च॒( पूयं चन्द्रौ ) सौम्यायने ( उत्तरायणे स्याताम्‌ ) 
तदा उत्तरां ( उत्तरदिश्चं ) प्राचीं ( परवंदिशं वा जेत्‌ ) तौ ( सूयं चन्द्रौ ) यदि 
दक्षिणायने स्याताम्‌” तद" प्रत्यक्‌ ( पश्चिमां दिशं ) यमाशां (दक्षिणां दिदं च) 
ब्रजेत्‌ । अथ ( तयोः सयं चन्द्रमसोः ) भिन्नायनत्वे ( भयनभेदे सति ) दिवानिशं 
( अहोरात्रं ) ब्रजेत्‌ 1 अन्यथा वधः ( मरणं >) भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

भाषा- सूर्यं चौर चन्द्रमा उत्तरायण में हों तथा उत्तर ओर पूरव- ` 
दिद्चा में दक्षिणायन सूयं हो तो दक्षिण ओर पश्चिम दिशा मे एवं जिस 
अयन में सूयं हो, उस दिन मे दिन को जावे ओर चन्द्रमा जिस अयनमें 
हयो उस दिन रात्निको यात्रा करना युभ होता है ॥३९॥ 





१९२ सुहतंचिन्तामणिः 


सन्मुख डकरदोष। 

उदेति यस्यां दिशि यत्र याति गोडश्चमाद्राय कङ्ब्भसंपे | 
त्रिधोच्यते संशु एव शुक्रो यत्रोदितस्तां तु दिक्ं न यायात्‌।। ४० 

अन्वयः-- शुक्रः श्राच्यां प्रतीच्यां वा, यस्यां दिशि ( उदेति कालवशेनोदयं 
याति ) जथवा गोरुश्रमात्‌ कङकञ्मसंघे वा /एषः' शुक्रः पूर्वोक्तरीत्या त्रिधा 
उच्यते कथ्यते स क्रः यत्न ( यस्यां दिशि ) उदितः ( उद्यंगतः ) तां दिशं न 
यायात्‌ ( न गच्छेत्‌ ) ॥ ४०1 

भाषा--॒क्र जिस दिशा में उद्य हो अथवा दत्तिण उत्तर गोर कै 
अमण से ओर कृत्तिकादि नन्तत्र करके पूर्वादि दिशा विपे उक्त तीनों में 
जिस दिश्ञा मे उद्य हो, वही प्रधान मानने योग्य है । उस दिनकी यात्रा 
अद्युभ होती है ।॥४०॥ 

वक्रास्तादिं दोप। 

वक्रास्तनीचोपगते भ्रगोः सते राजा वजन्‌ याति वशं हि विद्धिषाम्‌। 
बुधोऽनुदूखो यदि तत्र संचलन्‌ रिपन जयेन्ेव नयः प्रतीन्दुजे ॥४१॥ 

अन्वयः- गोः सुते ( के ) वक्रास्तनीचोपगत्ते ( वक्रोपगते अस्तोपगते 
नोचोपगते वा ) वजन्‌ ( गच्छन्‌ सन्‌ ) राजा विद्विषां ( शत्रणां ) वज्ञं याति 
८ निबद्धो भवति >) तत्र ( शुक्रास्त ) यदि बुधः भनुकृलः ( प्रष्ठः ).स्यात्‌ तद्‌? 
सञ्चरन्‌ जन्‌ “सन्‌” राजा रिच्‌ ( शत्रून्‌ ) जयेत्‌ । प्रतीन्दुजे ( इुधे प्रतिकूरे 
सति `) गंतु: राज्ञः नैव जयः ( पराजय इत्यर्थः ) ।। ४१ ॥ 

माषा--श्युक्र बक्री, अस्त या नीचका हो ओर एते समय में राजा 
युद्ध के थ्य जाय तो शारु के वश में दहो जावे । ्यक्र के अस्त में बुघ 
पीडेदो तो जय प्राप्त हो यदि सम्मुख हो तो जय नदीं होती ॥ ४१ ॥ 

सम्मुख शक का परिहार । 


यावचन्द्रः पषभास्छृत्तिकाद्ये पादे शछ्क्रोन्धो न दुष्टो म्रक्ष । 

मध्ये मागे भागवास्ते च राजा यावतिष्ठेससंयुखत्वेपि तस्य ॥४२॥ 
अन्वय तपभात्‌ त्तिक्रा्े पादे या अन्दर: तिष्टति (तावत्‌" शुक्रः अन्धः 

“जेयः” । “अन्धे शुक्र अभ्रदश्चे ( अम्र दक्षिणे च ) न दुष्टः 1 राजा मध्ये सर्गेऽपि 


यात्राप्रकरणम्‌ । ` १९३ 
आगवास्ते ( शुकरऽस्वंगते . सति ) तस्य ८ शुक्रस्य ) सम्मुखत्वेऽपि शुक्रि 
यावत्‌" तिष्ठेत्‌ ॥ ४२ ॥ . 

` भाषा--यदि अंध शुक्र हो तो सन्मुख ओर दक्लिण-दोष नहीं होता। 
रेवती नक्षत्र. से कृत्तिका के प्रथम चरण तक शुक्र अंध रहता है । यदि 
यात्रा करने पर मागं में शयु अस्त ओौर सन्मुख हो जावे तो वहीं ठहर 
जाय ओर शुक्र शुद्ध होने पर यात्रा करनी चाहिये ।! ४२ ॥ 
यात्रा मे निषिद्ध रग्न । 


इस्भङ्कभाकका त्याञ्या सवथा यत्नता बुधः 
तत्र॒ पभ्रयातुदरेपतेरथनाक्षः पदे पदे ॥ ४२॥ 
अन्वयः--तन्न ( यात्रायाम्‌ ) इुधैः ( विद्वद्धिः ) यत्नतः ( उपायेन ) सर्वथा 
ऊम्भकुम्भा नकौ त्याज्यो ( वजंनीयौ ) तत्र ( ऊुम्भकुम्भां शके ) प्रयातुः ( गमन- 
कतुः ) पतेः ( राज्ञः ) पदे पदे अथनाशः ( सम्पद्धिनाडः ) स्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 
 भषा--कुम्भ छग्न ओर छुम्भका नवमांश सदैव त्यागने योग्य 
है । `यदि इसमे यात्राः करे तो राजा की लक्ष्मी पद्‌ पद्‌ पर नाश 
दोती जाती है ॥ ४३ ॥ 
इष्टानि गन । 
अथ मीनकग्न उतवा तद॑ शके चाछितस्य वक्रमिह वत्मं जायते । 
जनिरग्नजन्मभपती शुभग्रह भवतस्तदा तदुदये शमो गमः ॥४४॥ 
अन्वयः--भथ मीनलग्ने उतवा ( अथवा ) तदृशक़े ( मीनांशे ) चाक्ितिस्य 
( गच्छतः ) नरपतेः ( राच्घः ) वत्मं वक्रं ( तियंक्‌ ) जायते 1 जनिरग्नजन्मभ- 
पती यदि" शुमग्रहौ भवतः ^तदा' गमः (गमनं शुभः मंगरूमयः) स्यात्‌ ।४४॥ 
भाषा-मीन खगन वा मीन ग्न के नवमांश मे यदि राजा यात्रा 
करे तो पीये फिर. आवे, पर जन्म ङग्न ओर जन्मरारिका स्वामी शभ 
ग्रह ख्नमें दो तो यातना श्युभदायक होती है॥ ४४ ॥ 


दसरा यागम । 


जन्मराशितुतो ऽष्टमेऽथवा स्वारिभास्च रिपुभे तनुस्थिते । 


ङ्नगा तदधिपा यदाथवा स्युगेतं हि द्पतेमृतिप्रद्भ्‌ ॥४५} 
१३ 


१९ सूततचिन्तामणिः- 


न 
व ननन 


ठ -जन्मराशितजुतः "स्वस्य जन्मरादोः" अष्टमे राशौ तुस्थिते (रूगनस्थे) 
न्तथा स्वारिमाव ( स्वशत्रोरमात्‌ ) रुभे ( षष्ठराशौ `) तलुस्थिते सरति" तद्‌- 
धिपा स्वराशिङग्नाभ्यामष्टममवने स्वरात्नोरजन्मराशिरग्नाभ्यां पष्ठमवने स्युः 
“तदाः हि ( निश्चयेन) चरपतेगतं (गमनं) खतिप्रदं (मरणदायकम्‌ ) स्यात्‌ ।॥४५॥ 

-भाषा-जिनकी जन्मराशि या जन्भकग्न से आठवी राशि मे रग्न 
स्थित हो श्नौर जाते वाख शतु की रारि ओर खगन से छ्टीं राशि मे रग्न 
स्थित हो अथवा अपनी राशि रग्न इनसे अष्टम भवन में ओरकशघ्रुकी 
जन्मराशि ओौर रग्न इनसे छ्टे स्थान मे ओर उनका खामी याच्ना 
ङ्नमेंहो तो यात्रा करने से राजा की मृलयु होती है ॥ ४५ ॥ 

, शछयमर्ग्न वणन । ं 


छने चंद्रे वापि वर्गोत्तमस्थे याजा भोक्ता वांछितारथेकदात्री । 
[1 ५ 9 अ = नौ (। © त 
अंमोराक्नौ वा तदंशे परशस्तं नौकायानं . सवेसिद्धिभदायि ॥४६॥ 
अन्वयः--मीनङुम्भव्यतिरिकते स्मिन्‌ करिमदिचररग्ने' वर्गोत्तमस्थे (वगो - 
त्तमन वाँ शगते वा ) “भथवा' चन्द्र वरगोत्तमस्थे सतिः वाज्छितायेकरात्री (मनो- 
ऽभीषटा्थस्याद्धितीया दात्री ) भम्भोराशौ ( जरचरराश्चौ ) तदंशे ( तन्नाशे वा ) 
नौकायानं सवंसिद्धि्रदायि प्रशस्तं ^स्यात्‌" ॥ ४६ ॥ 
भाषा-मीन ओर छम वर्जित कोई छग वर्गोत्तम के नवमा में स्थित 
हो या चन्द्रमा वगोत्तम में स्थित हो तो यात्रा मनवांछित फल देने वाी 
होती है मौर जठराशि छग्न मेंहोवाङ्गन में जछराशिकाञअंराहो 
तो नौका का चाना सवे सिद्धियों का देने बाला होता है ॥ ४६॥ 
अन्य प्रकार से ग्न -दिगृद्धारटग्न वणन । 


दिद््रारभं कनगते प्रस्ता यात्रार्थदात्री जयकारिणी च । 

हानिं विनाशं स्थिरतो भयं च डइयांत्तथा दिक्‌तिो परमन ॥४७॥ 
अन्वयः--दिग््रारमे ङग्नगते यात्रा अथंदात्री ( धनदायिनी ) जयकारिणी 

च प्रशस्ता सस्यात्‌" । तथा दिक्परतिकोमरग्ने “छग्नगते सतिः यात्रां कुयात्‌ 

^तदा' हानिं ( यात्राहानिं ) विनाशं ( दम्यविनाशं ) रिपुः ( शत्रुतः ) भयं 

च कुर्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 





` -यात्राप्रकरणम्‌ । १९५ 


~~~ 


भाषा-दिष्दरार राशि के खगन मे यात्रा धन श्रौर जयग्रद्‌ होती है । 
यदि इससे विपरीत छग्न म यात्रा हो तो हानि, विनाश ओर शरुभय 
होता है ॥ ४७॥ 
राशिः स्वजन्मसमये श्ुभसंयुतो यो 
यः स्वारिभान्निषनगोऽपि च वेशिपंननः। 
ङग्नोपगः स गमने जयदोऽथ भूप- 
यागैगेमो बिजयदो अनिभिः प्रदिष्टः ॥४८॥ 
अगवयः--स्वजन्मसमये यो राशिः श॒भसंयुतः ( छभगरदेचन्दरञुधगुर्छक्र 
सथुतश्च ) स्वारिभान्निधनगोऽपि यो राशिः भयव? यः राशिः वेशिसंचश्च 
( स्याक्रान्तर शितीयो राशिः वेशिः ) रुगनोपगः सस्यात्‌” 'तदा' स रिः 
गमने जयद्‌ः श्रोक्तः? । अथ भूपयोगैः ( राजयोगैः ) गमः ( यात्रा ) स॒निभिः 
विजयद्‌ः प्रदिष्टः ॥ ४८ ॥ 
भाषा-यात्रा के जन्मसमय में जो द्यभम्रह सदित राशि है, वे यात्रा- 
छग्नमें हों अथवा जिन शन्रु्मों के जन्मरूगन से आठवीं राशि यात्रा के 
ङ्न मे हो ओर जन्मसमय मे सूयौक्रात राशि से दूसरी राशि खगन 
मे स्थित हो तो यह सुहूततं यात्रा मे जय देनेवाङा दोता है ॥ ४८ ॥ 
दिकस्वामीकथन । 


सूयः सितो भूमिसुतोऽथ राहुः शनिः शी ज हहस्पतिश । 
भ्राच्यादितो दिक्षु विदिष्चु चापि दिलामधीक्ञाः क्रमतः प्रदिष्टाः € 
अन्वयः--अथ प्राचपादितः (प्राचीमारभ्य) दिषु विदिश्चु चापि पयः सितः 
८ करः ) भूमितः (मोषः) राहुः शनिः शशो ज्ञः (बः) बृहस्पतिश्च क्रमतः” 
दिज्ञामधीश्चाः प्रदिष्टाः ( कथिताः स्युः ) ॥ ४९॥ 
भाषा--पूर्व दिशा का स्वामी सू्ै, अग्निकोण का शुक्र, दक्षिण का 
मंगर, उत्तर का राहु; पश्चिम का रानैश्चर, वायव्य का चन्द्रमा, उत्तर 
का बुध ओर ईशानकोण का स्वामी ब्रहस्पति होता है ॥ ४९॥ 
दिक्स्वामिप्रयोजन 1 
केन्द्रं दिगधीशे गच्छेदवनीशः । 
लाछाटिनि तस्मिन्नेयादरिसेनाम्र्‌ ॥५०॥ 





१९६ सह्त्तचिन्तामणिः- 





अन्वयः-दिगधीदो < दिक्स्वामिनि) कदे “छखति!भवनीशः (राजा) गच्छेत्‌ । 
तस्मिन्‌ (दिगधीशे खाङाटिनि) भरिसेनान्‌ (शतुखेनाम्‌ ) न इयात्‌ न गच्छेत्‌ ५० 

भाषा-केन्द्रमे दिशाका श्वामीदहोतो राजाराच्रुकीसेनामें 
घुस ओौर खाखाटिक योग में न जाय । क्योकि वह्‌ अञ्युभ है ॥५०॥ 


खाखारिक योग। 


भराच्यादौ तरणिस्तनौ थग॒खतो खभव्यये भूपसुतः 
© [घ {६ ये 
कममंस्थोऽथ तमो नवाष्टमश्हे सौरिस्तथा सप्तमे । 
चन्द्रः शनुगृहात्मजेऽपि च बुधः पाताखगो गीष्पतिः 
वित्तश्रात्श्रहे विरख्रसदनाल्नाखाटिकाः कीर्तिताः ॥५१॥ 
अन्वयः-अथ प्राच्यादौ ( प्राच्याद्यष्टदिश्चु ) (क्रमेण' विखग्नखदनात्‌ (याच्रा- 
गरहरभ्नात्‌ ) तराणि; ( स्यः ) तनौ ( लश्षे ) शगुसुतः ( क्रः ) दाभव्यये, 
सुतः ( दद्यामस्थः ) तमः ( राहुः ) नवा्टमगृषे तथा सौरिः (कानिः) सक्षम 
चन्द्र : हाजुगरृहाटमजे धः पातालगः ( चतुथस्थः ) गीष्पतिः ८ गुरः ) वित्तश्नातृ- 
गरे चेत्तदा खाङारिकाः कीर्तिताः ॥ ५१ ॥ 
माषा-पूर्वादि आठ दिशाओं मे, ढस्म आदि स्थानों मे ओर सूर्यादि 
ग्रहहोंतो खटाटिकयोग दहयोतादहै। जैसे ठ्न्नमें सू्यहो तो पूर्वको, 
ग्यारह्वे-वारहवें क्र हदो तो अग्निकोण, मंगर दसवें हो तो दत्तिण, 
राहु नें या आठवें हो तो नैचऋत्यकोण, शनैश्चर सातवें हो तो पश्चिम, 
पांचवे-ढटे चन्द्रमा दो तो वायन्य, बुध सातवें हो तो उत्तर, बृहस्पति 
तीसरे हो तो दशान कोण में छाखाटिक होता दै ॥ ५९ ॥ 
पयंषितयोग वणेन । 


मृगे गत्वा शिवे स्थिखादितौ गच्छज्ञयेद्विपून्‌ । 
मत्रे प्रस्थाय शाक्रेऽहि स्थित्वा मूले बजन्तथा ॥ ५२॥ 
भस्थाय हस्तेऽनिरुतक्षधिष्ण्ये स्थित्वा जयार्थी पवसे द्द्विदेवे । 
वस्वंत्यपुष्ये निजसीम्नि चैके राजोपितः क्ष्मां लभतेऽवनी शः ॥५२॥ 
अन्वयः-- श्गे ८ शछगक्चिरानक्षत्रे ) गत्वा रिवे ( भद्रायां ) स्थित्वा भदितौ 


याच्राप्रकरणम्‌। १९७ 


~~. त 





८ फनवंसौ ) गच्छनू सन्‌ रिषन्‌ शत्रून्‌ जयेत्‌ तथा मैत्रे ( अनुराधायां ) प्रस्थाय 
शाक्रे ( ञेष्ठायां ) मरे चजन्‌ “सन्‌” शाञचुन्‌ हि निरचयेन जयेत्‌ ॥। ५२ ॥ 

अन्वयः-जयाधीं ( जयकामः ) हस्ते प्रस्थाय ८ प्रस्थानं कृत्वा ) अनिरतक्ष- 
धिष्ण्ये दिदैवे ( धिशालायां ) प्रवसेत्‌ ( गच्छेत्‌ ) वस्बन्त्यपुभ्ये ( धनिष्टारेव- 
तीपुष्येषु ) श्रस्थायः निजघ्तीम्नि च एरूरात्रोपितः अवनीशः (राजा ) कां 
( षरथ्वीं ) जभते ( प्राप्नोति ) ॥ ५३ ॥ 

भाषा-सृगदिरा नक्षत्र में प्रस्थान करके यदि किसी भित्र के मकान 
में ठर जावे शौर वहां पर आद्र नक्षत्र भिताकर पुनव नक्षत्र मेँ घर 
खोटे वा अनुराधा में यात्रा करके उयेष्ठा को पूववत्‌ व्यतीत करके मू 
-नश्चत्र में खौटे तो जयाभिङाषी राजा राघ्रु को जोत ठे ॥ ५२॥ 

भाषा-हस्त में प्रस्थान कर स्वाती ौर चित्रा बिताकृर विशाखा 
में छौटे ओर धनिष्ठा; रेवती या पुष्य नक्चत्र में परष्थान कर एक रात्रि 
अपनी सीमा में रहकर यात्रा करने से राजा प्रथ्वी पाता है। ये चारों 
-सिद्ध योग है ॥ ५३ ॥ 


समयवट । 


ऊषःकारो विना पूर्वो गोधूछिः पथिमां विना । 
विनोत्तरां निशीथः सन्‌ याने याम्यां विनाऽभिजित्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-उषःकारो विना ( उपाकारं विहाय ) एवा “दिशंः परिचमां “दिशं 
णोध्रकिः विना” उत्तरां दिश्चं विना निक्ीयः (अद्धरान्नि) विहाय याम्यां ( दक्षिणां 
'दिश्चं) विना जभिनजित्‌ (मध्याहुकारं विहाय) याने (गमने) खत्‌ ^सप्रात्‌' ॥५४॥ .. 
भाषा-ऊषःकाङ (प्ातःकाठ में पूवाह्न) गोधूछि (सूथास्त के समय) 
पश्चिम दिशा, निशीथकार मे [ अधरात्र ] उत्तर दिशा ओर अभिजित्‌ 
( मध्याह्कार में ) दक्षिण दिद्ाकी यात्रा श्रेष्ठ नदीं है । अतएव इन्दे 
-त्यागकृर यात्रा करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 


छस्मादि वारह भावों की संज्ञा 1 


रग्नादुभावाः क्रमादेहकोदाधायुष्कवाहनम्‌ । 
म॑जोरि्मागे आयुश्च हृद्व्यापारा गमन्ययाः ॥ ५५ ॥ 





१९८ सहततचिन्तामणिः-- 
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अन्वयः-ात्‌ “मदाः देहकोडधानुष्कवाहनं मंत्रः अरिः मागं आयुः 
हृद्भ्यापारा आगमव्ययाः “एते ददक्' भावाः उक्ताः ॥ ५५ ॥ 
आषा-१ देह २ कोश ३ धावुष्क वाहन ५ मंत्र ६ शरु ७ मागं 
८ आयु ९ हृद्य १० व्यापार ११ प्राति १२ व्यय इन बारह खगन से 
माव जान कर जिन स्थानां मे कूरह हो उनको पीडा दायक ओर 
जिनमे सौम्य भ्रह हों तो उन्हें शुम कहना चादिये ॥ ५५ ॥ 
केन्द्रादि म श्युभव्रह विचार । 


ऊनदरे कोणे सौम्यखेटाः श्चुभा स्युरयाने पापरू्यायषरखेषु चन्द्रः 
नेष्टो लग्नान्त्यारिरपरे बानिः सेऽस्ते श॒क्रो ङम्नेग्‌नागान्त्यारिरभे ५६ 

अन्यः यदि सौम्यखेटाः { इछमग्रहाः ) केन्द्रे कोणे स्युः तदा" याने 
( यात्रायां ) कते! माः । पापाः ( पापप्रहाः ) ्यायपय्‌खेु ( तृतीयेकादशषष्ट- 
द्चमस्थानेषु स्थिताः ) श्चमाः, चन्द्रः रगनान्त्यारिरंभरे ( रग्न द्वादशपष्टा्टमेषु ) 
“स्थितः” नेष्टः (भद्धभफरदः) 1 शनिः खे (दशमे) नेष्टः । छक्रः अस्ते ( सप्तमे ) 
नष्टः, कमते (यात्रास्वामी) नगान्त्यारिरंभ्रे (सपतमद्ाद्पष्ठा्टमेषु) नेष्टः ॥५६४ 

माषा-दयमपरह वेन्द्र ९, ४, ७, १० मेहो तो श्चुभदै ओर 
पापग्रह ३, ११, &, १० मे हो तो शभ. दै चौर चन्द्रमा १; १२ & ८» 
हो तो अञयुभ है ओर छग्नस्वामी सातवे, बारह, छ्टें तथा आठवें स्थानः 
में हो तो अश्चुभ जानना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


यात्रा से राजा भौर ाह्यणो आदि के योग नक्षत्रादि का बल । 


योगास्सिद्धिर्भरणिपतीनाृक्तयणेरपि भूदेवानाम्‌ । 
| - नेर्‌ - 

चौराणामपि श्भश्नैर्क्ता भवति यह्‌ चांदपि मनुजानाम्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः-धरणिपतीनां ( रातां ) योगात्‌ ( वक्ष्यमाणयोगयात्राङग्नवशात्‌ 

दटऽपि तिष्या) सिद्धिः (वान्छितकायंनिष्पत्तिः) स्यात्‌ । भू देवानाम्‌ (बाह्मणानां). 

कक्षगुणेः ८ नक्षतरगुगेः ) भपि “सिद्धिः स्यात्‌" । चौराणां ञभरङ़नैः सिद्धिः 

क्ता (कथिता) मनुजानां (खाधारणमनुष्याणां) सुहूताँदपि सिद्धिः “उक्ता ॥५७॥ 
भषा-राजाश्यों कों योग से, व्राह्मणं कों नक्षत्रङ से, चोरों कोः 

शङ्खन से ओर सामान्य ,मलु्यो को श्चं से सिद्धि, मिती है ॥५७॥ 


~ यात्रप्रकरणम्‌। ` १९९ 


यात्रायोग.मे खग्नदयुद्धि । 

सहजे रबिदंशमगशच शरी तथा शनिमंगलौ रिगु सितः खते। 
दिषुके बुधो ग॒रुरपीह छम्ननगः स जयत्यरीन्मचरितोऽचिरान्नपः ५८ 

जन्वयः--रव्रिः ` सहजे ८ तृतीये ) ` शशी ८ चन्द्रः ) दशमे ( दशमस्थाने ) 
तथा श्निमंगरो रिपुगृहे ( षष्ठस्थाने ) कितः सुते. ( पंचमे ) वधः हिवुके 
( चतुथं ) गुरः अपि इह रग्नगः. चेत्‌". एवंविधे. योगे प्रचकितः (प्रस्थितः ) 
चपः अचिरात्‌ ( क्ीघर ) अरीन्‌ ( शत्रून्‌ ) जयति ( वशीकरोति ) ॥ ५८ ॥ 

माषा-सूये तीसरे, चन्द्रमा दसवें, शनि तथा मंगल छठे, बुध ओर 
बृहस्पति ठ्मरमें ओर शुक चौथे होतो पसे योगमेंराजाश्च्रुको 
जीतकर शीघ्र दी टौट आता है॥ ५८ ॥ 

दूसरा योग । अ + 
भ्रातरि सौरिभूमिद्ुता वैरिणि रमे देवर 
श्रायगतेऽकं -शन्रुनयश्च चेदयुङ्खो देत्यगुरूः ॥ ५8 ॥ 

अन्वय-ञ्रातरि ( वृतोयस्थाने ) सोरिः स्यात्‌ । वैरिणि ( षष्ठस्थाने ) 
भूमिषुतः । रुग्ने देवगुरुः । भके ( संय ) भायंगते ( खाभस्थाने ) स्थिते" दैत्य- 
गुरूः ( शक्रः ) भनुकूररचेत्तदा शनरंजयः (योगः) स्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 

भाषा-यदि यात्राख्म्न में. श्ैश्वर तीसरे धर मे, मंग छठे स्थान 
मे, बृहस्पति प्र मे, सूयं भ्यारहवेँ ओर शक्र. अनुक्रर हो तो यात्रा 
करने बा राजाओं को जय मिता है ॥ ५९ ॥ .. 

रग्न वद से दसरा योग । 


तनौ जीव इन्दुरेतो वैरिगाकः 
जयत्येव भयातो महीनद्रो शत्रुन्‌ ॥ ६० 
अन्वयः-तनौ ( रगने) . जीवः ( शरः ) मृतो ( ब्टमस्थाने ) इन्दुः अकः 
वैरिगः ` (: षष्टस्थितः ) . “एवंविधे योगे” प्रयातः महीन्द्रः. ( पतिः ) शत्रून्‌. 
जयत्येव ॥ ६० ॥ 
भाषा-राजाओं के शान्ु पर चढ़ाई करने क सम्रय यदि ब्रहस्पति 
ठन्न मे, सूर्यं छठे ओर चन्द्रमा आवें हो तो विनय चौर लक्ष्मी 
भप्त होती है ॥ ६० ॥ ¢ । 











क क 


राज्ञविज्यसंज्ञक योग । 
कनगतः स्यादेवपुरोधाः । . काभधनस्थः शोषनभोगेः ॥६१॥ 
` अन्वयः-देवपुरोधाः (वृहस्पतिः) रग्नगतः स्यात्‌ । शोषनभोगैः (अन्यैः) 
लामधनस्थैः ( एकादशद्वितीयस्थानस्यैः) एवविधे योगे राजा शत्रून्‌ जयत्येव ६१ 
भआषा-यदि रग्न में ब्रहस्पति चौर बाकी आठ प्रह ग्यारहवे या 
दूसरे स्थान मर हों तो राजा अवश्य दिग्विजय प्राप्त कर ॥ &१॥ 
जयशाखी योग । 


यने चन्द्रे सथदयगेऽकं जीवे श्चक्रे विदि धनसस्थं । 
ईग्योगे चरति नरेशो जेता शात्रन्‌ गरुड इवाहीन्‌ ।६२॥ 
अन्वयः-चन्द्रे चने ( सक्तमस्थाने ) “सति' जक (सयं) सुदयगे सति 
जीवे छक विदि ( बुधे ) धनसंस्थे (द्वितीयस्थानस्थिते) देदरग्योगे (एताद्रग्योगे) 
नरेशः चरति चेत्‌ तदाः गडः अहीन्‌ इत्र (सर्पान्‌ इव ) शत्रुन्‌ जेता ॥ ६२ ॥ 


भाषा-सप्तम स्थान मे चन्द्रमा हो, सूर्यं ग्न में हो, बृहस्पति क्र 
तथा बुध दूसरे स्थान में हों तो सर्प ` पर गरुड़ की नाई राजा शतरुद्र 
पर विजय प्राप्त करता, है ॥६२॥ 
तथा दूसरा योग । 
वित्तगतः शशिपुत्र. धातरि वासरनाथः। 
रनगतो श्ृपुत्रः स्युः शलभा इव सर्वै ॥ ६३ ॥ 


अन्वयः शिषुतरः ( इधः ) वित्तगतः ८ धनस्थानस्थितः ) वा्तरनाथः 
( सूयः ) भ्रतरि ( ठृतीयस्थानस्थितः ) शगापुत्रे ( शकर ) रुग्नगते सति वें 
( शत्रवः ) शरभाः ( पतङ्गा इव ) "नश्यंति" ॥ ६३ ॥ 


भाषा-यदि यात्राकाछ में बुध दूसरे, सूयं तीसरे ओर शुक्र खगन 
मे हों तो राजद अग्नि में पतंगो की माति भस्म हो जाते है ॥६३॥ 


शचुप्तेनावश योग । 
उद्ये रबियंदि सौरिररिगः शशी दशमेऽपि । 
वद्धापतियदि याति रिपुत्राहिनी वशमेति ॥ ६४ ॥ 


` यााप्रकरणम्‌ । ` २०१ 
` अन्वयः--यदि उद्ये ( गने ) रविः. “स्यात्‌ सौरिः ( शनिः ) भरिगः 
(ष्टस्थानस्थिवः) सस्यात्‌ शज्ञी (चन्द्रः) दश्चमे (दश्ञमस्थानस्थितः) स्यात्तदा" 
वसुधाधिपतिः (नरेशः) यदि थाति (तदा शषुवाहिनी (श सेना) वज्ञमेति &४ 

भाषा-यदि यात्रा के समय सूयं खगन मे, शनैश्चर छट चौर चन्द्रमा 
दसवें स्थान में हों तो श्रु की सेना राजा के वश में हो जाती है ॥६४॥ 
` `“ तथा अन्ययोग। 


तनौ शनिङ्कनौ रबिदंशममे बुधो भरगुघुतोऽपि काभदशमे । 
त्रिखाभरिपुभेषु भूसूतशनियरक्षशणजास्तथा बख्युताः ॥ ६५ ॥ 
अन्वयः--तनौ ( रग्ने ) शनिङ्जो ( शनिमंगर ) स्याताम्‌ रविः (सूयं) 
दशमभे स्यात्‌" 1 धः श्छणुसु तोऽपि वा (शक्रोऽपि) राभदशमे (एकादशे दम 
स्थाने वा) ^स्यात्‌* । त्रिलाभरिपुमेषु (दतीयैकादशषष्टस्थानेषु तेषु ) तथा भूसुत- 
रानिगुरश्टगुजाः बलयुता स्युस्तदा गन्त राज्ञो विजयो भवति' ॥ ६५ ॥ 
भाषा-यदि छग्न में ` बृहस्पति, सातवे चन्द्रमा, चौथे बुष ओर 
ञयुक्र ओर पापम्रह तीसरे स्थानमें ह्यतो शुकी सेना वशमेंदहो 
जाती है ॥ ६५ ॥ 
तथा अन्य योग । 
सञरुदयगे विबुध॒रौ मदनगते हिमकिरणे । | 
दिघुकगतौ बुधश्रयजौ सहजगताः खल्खेचराः ॥६६॥ 
अन्वयः--विद्ुधगुरौ ( बृहस्पतौ ›) ससुद्यगे ८ रग्नस्थे ) "सतिः हिभकिरणे 
८ चन्दे ) मदनगते ( सतमस्थाने ) सति, इष्धगुनौ ( बुधश्करौ ) दिवुकगतो 
{ चतुरथस्थौ ) खलखचराः ( पाप्रहाः ) सहजगताः ( तृतीयस्थानसंप्राघ्ठाः } 
“एवंविधे योगे यदि वसुधाधिपत्तिः याति तदा रिुवाहिनी वश्ञमेति' ॥ ६६ ॥ 


भाषा-यदि छगन में वृहस्पति, चन्द्रमा सातवे, चौथे बुध तथा शक्र 


श्मौर पापम्रह तीसरे स्थान मे हों तो राजा शतु की सेना को वश मे करे ॥६६॥ 
` अव शीर मी या्रायोग कहतेदहै। . 
त्रिदशगुर्स्तयुगे मदने हिमकिरणो रविरायगतः । ` 
सितदादिजावपि कमेगतो रविसुतभूमितः सहजे ॥&७॥। ` 


२०२ स॒हत्तचिन्तामणिः- 


(नि 





अन्वयः-न्निदरागुरुः ( बहस्पतिः.) तनुगः ( रग्नस्थः ) हिमकिरणः मदने 
( सक्षमस्थाने ) रविः ायगतः ( दश्ञमस्थः ) सितशक्चिजौ (उधञ्को) कमंगतौ 
( दश्चमस्थानसंप्राप्तौ ) रविसुतभूमिसुतौ ८ शनिभौमौ ) सहजे, ८ वृतीयस्थाने 
स्याताम्‌ ) एवंविधे योगे यदि नरपतिर्याति तद विजयो. भवत्येव ॥६७॥ 


०० 


भाषा-यदि ग्न मे बृहस्पति, सातवें सूर्य, ग्यारदवे शुक, बुधः 
दसवें एवं शानि ओर मंगर तीसरे स्थान मे हों तो अवद्य विजय प्रात 


न द ,,१ 


ती है ॥ &७ ॥ 
तथा अन्य योग। 


देवश॒रौ वा शदिनि तनुस्थे वासरना्े रिपुभवनस्थे । 
पचमगेहे हिमकरपुजः कमणि सौरिः सृहदि सितश्च ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः-देवयुरो शशिनि ( चन्द्रे वा ) तनुस्थे ८ रूग्नगते सति ) वासर- 
नाथे ( ये ) रिपुभवनस्थे ( षषटस्थे ) दिमकरपुत् ( धः ) पञ्चमगेहे सौरि 
( शनिः ) कमणि सितः ८ चक्रः ) सुहृदि ( चतुर्थस्य ) एवंविधे योगे राज्ञो 
विजयः* ॥ ६८ ॥ 
भाषा-राञ्चु पर चदाह करने के समय यदि ब्रहस्पति अथवा चन्द्रमा 
ङग्न मे, सूयं छटे, बुध पाचर्े,. . शनि दसवें चौर शुक्र चौये स्थान में 
दो तो राजा अवश्य विजय 'पावे॥ ८& ॥ ` 


दूसरा योग । 


दिमकिरणघुतो वटी चेत्तनौ त्रिदशपतिगुरुि केन्द्रे स्थितः 
व्ययग्रहसहजा रिधमेस्थितां यदि च भवति निवेटश्ंदरमाः ॥६&€॥ 
अन्वयः दिमकिरणसुतः ( धः ) बकी “सन्‌” चेत्तनौ “रगे स्यात्‌? त्रिदश 
पत्तिः (गुरः) हि (निश्चयेन) केन्द्रस्थितः निबंलः. “स्यात्‌” चन्द्रमा व्ययगह्हजा- 
रिधमस्थितः भवति "एवं विधे योगेऽपि राज्ञो विजयः स्यात्‌" ॥ ६९ ॥ 
भाषा-जिसख याचराङ्गन में बुधं बडी हो, बृहस्पति केन्द्रमें दहो 
ओर निवंखः चन्द्रमा वारहवे, तीसरे, छव वा न्वे स्थान मेँदहोतो 
राजाःव्िजय आर ठक््मी. को भ्राप्त करता है ॥ ६९ ॥ 
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द्व्यखाभ का दूसरा योग । 
अद्चभखगैरनवाष्टमदनस्थैरदिवुकसहोदरखाभग्रहस्थः । 
कविरिह केन्द्रगगीष्पतिदृठो वसुचयखाभकरः खड योगः ॥७०॥ 
अन्वयः-अश्चुभखमगैः ( पापग्रदेः ) अनवाष्टमद्नस्थैः ( नवमाष्टमसक्तमस्थानं 
परित्यञ्य अन्यत्र स्थितेः ) कचिः ( क्रः ) दिदुकसदहोद्राभगरदस्थः ( चतुये- 
कादज्ञाठृतीयगः ) केन्द्रगगीप्पतिद््टौ ( चतुर्थवृतीयेकादशस्थानस्थिते -चदस्पतौ 
खयक्रस्य द्विः स्यात्‌ तदा एषः ) खदु ( निश्चयेन ) वसुचयराभकरः ( दव्यसम- 
हखाभकरः ) योगः "कथितः ॥ ७० ॥ 
आषा-पापग्रह्‌ नवे, आवे ओर सातवें स्थानों को छोड कर अन्य 
स्थानों मेदो, शक्र चौथे तीसरे या ग्यारहवें स्थानमे हो ओर केन्द्र 
स्थित बदस्पति पर शुक्रकी दृष्टो तो राजाको याघ्रामेंद्रव्य 
मिता है ॥ ७० ॥ 
राजा की विजय का दूसरा योग । 
रिपुरूनकमेहिुफे शरिजे परिवीक्षितश्भनभोगमनेः । 
व्ययटग्नमन्मथगहेषु जयः परिवजितेष्वश्यभनामधरेः ॥७१॥ 
अन्वयः-शशिजे ( चन्द्रे ) रिएुखग्नकमेहि ॐ ( पष्ठदश्ञमचतुथस्थे ) उखभन- 
मोगमनैः ( छभनक्षत्रेः ) परिवीक्षिते ( दष्टे सति ) व्ययरगनमन्मथगृहेषु ( द्वाद 
शप्रथमसघमेषु ) परिवजितेषु ८ परित्यक्तेषु ) भञ्यभनामधरैः “उपरक्षिते' “एवं- 
विधे योगे रा्ञो विजय एव स्यात्‌* ॥ ७१॥ 
भाषा-बुध छठे, दसवें, चौथे, लग्न मे या किसी स्थानमें हो चर 
ञयुभ अह की दृष्टि दो पापग्रह बारह, ङग्न में या सातवें स्थान को छोड 
कर अन्य स्थानों में स्थित हों तो राजा यात्रा करने से विजय चीर 
रक्ष्मी को भ्राप्त करता है ॥ ७१ ॥ । 
राज्यप्रा्तियोग । 
लग्ने यदि जीवः पापा यदि रखामे 
कर्मण्यपि वा चेद्राज्याधिगमः स्यात्‌ 
द्यने बुधश॒क्रो चन्द्रो दके वा 
तद्रत्फर सक्तं सवेयुनिवयः ॥ ७२ ॥ 


२०४ स॒हूत्तचिन्तामणिः- 


^+ ५५४. 
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अन्वयः- जीवः ( गुरः ) यदि कूग्ने (स्यात्‌ रभे ( एकादशस्थाने ) 
कमणि ( दश्ञमस्थाने वा ) पापाः पापग्रहश्चेत्स्युः "तदा" राञ्याधिगमः ( राज्य. 
प्रा्िः ) स्यात्‌" अथवा बुधञचक्रौ यूने ( सक्षमे ) चन्द्रः हिडुके ( चतुर्थस्याने 
वा ) श्यात्‌” एवंविधे योगे सवः खुनिवयंः ८ सुनिश्रषठेः ) तद्वत्‌ फर ( राञ्या- 
धिगमरूपम्‌ ) उक्तम्‌ "कथितम्‌* ॥ ७२ ॥ 

भाषा- बृहस्पति ग्न में ओर पापग्रह्‌ ग्यारहवें या दसवें स्थान में 
हों अथवा बुध-ञयक्र सातवें ओर चन्द्रमा चौथे स्थान मेहो तो आचार्यो 
कामत है कि राज्यप्राप्ति दो ॥ ७२॥ 
तथा अन्य योग । 


-रिपुतनुनिधने शक्रजीवेन्दवो ह्यथ बुधश्रणजौ तुयगेहस्थितौ । 
-मदनभवनगशन्द्रमा वांबुगः शशिघुतभ्रण॒जां तगंतशन्द्रमाः ।।७३॥ 
अन्वयः--ज्चुक्रजीवेन्दवः ( श्चक्रगुरचन्द्रमसः ) रिपुततनुनिधने ( पष्टरुग्न- 
अष्टमेषु ) स्युः" । जय बुघश्गुजौो (८ ब॒धञ्छकरौ ) तयंगेदस्थितौ ८ चतुथस्थान- 
` स्थितौ ) चन्द्रमाः मदनभ वन गः ( सक्षमस्थानस्थितः ) अथवा चन्द्रमाः जम्बुगः 
( चतथंस्थः ) शािसुतश्छगुजान्तगंतः ( बुघद्यक्र्ोमेध््रवततीं स्यात्‌ ) एताद्रक्षु 
योगेषु गन्त राज्ञो विजयः स्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 
भाषा-यदि यात्राग्न से छठे घर में शुक्र, खगन में बृहस्पति अर 
आयवे स्थान में चन्द्रमा हो तो यात्रा करने से जय प्राप्त होती है । बुध 
-श्क्र चौथे ओर चन्द्रमा सातवें स्थानमें दहो तो भी राजा की जय होती 
है अथवा चन्द्रमा सातवें हो तो भी राजा की जय होती है ॥ ७३ ॥ 
राजा का विजययोग। 
` सितजीवभौमबुधमाुतनूजास्तचुमन्मथारिदिुकत्रि्हे चेत्‌ । 
क्रमतोऽरिसोदरखशा्रवहो रादिवुकायगेयरदिनेऽखिर्खेटेः ।७४। 
अन्वयः-सितजीवभौमडुघभानुतन्नूजाः ( छक्रगुर्भौमबुधक्लनयः ) करमशः” 
: तनुमन्मथारिहिड़कत्रिगहे ( ग्नसपमपष्टवतुर्थतृतीयस्थानेषु ) स्युश्चेत्‌ "तदैवं 
तरिधे योगे राज्ञो विजयः स्यात्‌ । गुरुदिने भखिरखेटैः ( समस्तम्रहैः ) सूर्यादिभिः 
-“स्षभिः” क्रमतः अरिसोद्रशात्रवहोरादिबुकायरीः (८ पष्टतृतीयपष्टदकामरगन - 
चतुथएकादशस्थानस्थितैः ) एभिः समन्विते योगे यदि नरपतिर्थांति तदा विजयो 
भवतत ॥ ७४ ॥ 


यात्राश्रकरणम्‌ । २०५ 


भाषा-ङग्न में शुक्र, सातवें बृहस्पति, छट मंगढ, तीसरे रानंश्चरः 

चौथे बुध हो ओर राजा यात्रा करे तो जय प्राप्त हो । बारें ब्रहस्पति 

छटे सूर्य, तीसरे चन्द्रमा, दसवें मंगल, छट बुध, म्न में बृहस्पति, चौथे 

युर, ग्यारहवें शानिश्चर दो ओर राजा यात्रा करे तो विजय हो ॥७४॥ 
तथा विजययोग । 


सहजे कुजो निधनगश्च भावो 
मदने बुधो रविररौ तनौ शरुः । 
अथ चेत्स्युरिञ्यसितभानवो 
जलन्निगता हि सौरिरुधिसौ रिपुस्थितो ॥ ७५ ॥ 
घन्वयः-- कुजः ( भौमः ) सहजे ( ठृतीये ) भागेवः ( शुक्रः ) निधनगः 
बधः मदने ( सक्तमस्थाने ) रविः अरौ ( पष्टस्थाने ) गुरः तनौ ( स्ने ) ^स्या- 
श्चेत्तदा एवंविधे योगे गन्तर्‌ राक्तो विजय एवः । अथ इञ्यसितभानवः ( गुङ- 
ञयकरवयः ) जलत्रिगताः ( चतु्थ॑तृतीयस्यानस्थिताः ) सौरिरुधिरौ (शनिमंगलो >) 


रिपुस्थितौ ( पष्टस्थानस्थितौ ) एवंविधे योगे यदि नरपति्यांति तदा विजयी 
भवति ॥ ७ ॥ 


भाषा-- तीसरे मंगर, आते शुक्र, सातवें बुध, टे सूं चौर म्म 
9 क क ~ ^ (न्‌ ॥अ 
में बृहस्पति हो तो याघ्रा करने से राजा कौ जय होती दै । गुरु क सूयं 
वचचौथे तीसरे स्थान में ओौर शनि-मंगङ टे स्थानमें हों ओर राजा चलै 
तो अवश्य जय प्राप्न होती है ॥ ७५ ॥ 
अदल्ियोगः ओर योगाधियोग वर्णन । 


एको ज्ञेज्यसितेषु पंचमतपः केट्रेषु योगस्तथा 

द्रौ चेत्तेष्वधियोग एषु सकडा योगाधियोगाः स्मृताः 
योगक्षेममथाधियोगगमने क्षेमं . रिपूणां वधं 

चाथो क्ेमयक्षोवनोश् छभते योगाधियोगे त्रजन्‌ ॥७६॥ 


भन्वयः--ज्ेऽयसितेषु ( इुधगुख्यक्रेषु ) एकोऽपि पच्चमतपःकेन्दरेषु ८ पल्व- 
मस्थाननामस्थानडेन्द्रस्थानेषु ) ^स्यात्तदा' योगः ` ( योगाख्यो योगो भवति ) तेषु 
( इधगुर्छक्रेषु ) दवौ : चेत्तदा अधियोगः ( धियोगनामा योगो भवति ) एषु 


२०६ स॒हूत्तचिन्तामणिः-- 
सकराः सम्पणाः "चेत्स्युः तदा" योगाधियोगः मवति । अथ योगे जन्‌ ( गच्छन्‌ 
षन्‌ ) “राजा क्षेमं ( शरु ) रभते । अधियोगे जन्‌ क्षेमं रिपणां वधच्च 
-रूभते । योगाधियोगे च जन्‌ क्षेमयश्चोऽवनीश्च रभते ॥ ७३ ॥ 
भाषा--बुध; बृहस्पति ओर श॒क्र इन तीनों मे से एक मी पंचम, 
नवम ओर केन्द्रमे हदो ती योगाख्य योग कहना चाहिये । इसे राजा 
यात्रा करे तो आने जने में कुरार से रहे । यदि दो प्रह उक्तं स्थानों में 
हों तो अधियोगाख्य योग कहना चाहिये । इसमें राजा यात्रा करे तो कुशा 
से शरु को मारे ओर यदि तीनों प्रह उक्त स्थानों मेहो तो योगाधियोग 
होता है। इस योग मे यदि राजा शान्रु पर चदा करे तो शर, यशा 
ओर प्रथ्वी प्राप्त करके शच्ु को जोते ।॥ ५६ ॥ 
विजया दृश्यमी सिद्ध सहतं । 


इषमासि सिता दशमी विजया छ्भक्मसु सिद्धिकरी कथिता । 
भ्रवणक्षयुता सुतरां छभदा चपतेस्तु गमे जयसंधिकरी ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः-इपमासि ( जाश्चिने मासे ) सिता दृक्ञामी ( ञद्धपक्चस्य दशमी ) 
विजया (विजयदायिनी) छभकमंसु सिद्धिकरी च कथिता । नरपतेः गमे (यात्रायां) 
श्रवणश्युता ( श्रव्णनक्षत्रसम्पन्ना चेत्‌ ) सुतराम्‌ ( अत्यन्तम्‌ ) भदा जय- 
सन्धिकरी कथिता ॥ ७७ ॥ 
भापा--आधिन शुद्धपक्ष को दशमी को खोग विजया दशमी कहते 


है जो सब कामों को सिद्ध करने वादी है । यदि वह्‌ श्रवण नक्षत्र से 
युक्त हो तो वहत ही ्चभदायक होती है । इसमें राजा दूसरे राञ्यपर 
चटाई करे तो विजय अथवा संधि ( मभिराप ) हदो नवे !॥ ५८७ ॥ 
अङ्गस्फुरणहतं । 
चेतोनिमित्तशङ्कनैः खड सुपरशस्ते- 
ज्ञात्वा विल्नवलयुव्यधिपः प्रयाति । 
सिद्धिभेवेदथ पुनः शङ्कनादितोपि 
चेतोविद्द्धिरधिका न च तां विनेयात्‌ ॥ ७८ ॥ 


अन्वयः-तेतोनिमित्तशाङनैः ( चेतः-अन्तःकरणम्‌, निमित्तम्‌-घङ्गच्करणादि, 
शाकुनानि-वश्च्यमाणःनि ) सुप्रश्स्तैः ( सुयो मनैः . सद्भिः ) विलश्चब॑रमपि न्ञात्वा 


~~~ 





= म 
~--~~~--~-~--~----~~~~~ 


याच्राप्रकरणपर्‌ । -२०७ 





उव्यंधिपः (जपः) प्रयाति (गच्छति चेत) सिद्धिश्च भवेत्‌ । भथ पुनः शङ्नादितो- 
ऽपि चेतोविश्चद्धिः ( मनः्द्धिः ) अधिका ( बरुवती ) तां ( चेतोवि्द्धि ) 
विना न इयात्‌ ( न गच्छेत्‌ ) ।॥ ७८ ॥ । 

भपा--अंतःकरण अर्थात्‌ श्चद्ध अंगों का फड़कना आदि छभशङ्कन 
अच्छे हों चौर उम्र वखी दो तो राजा मनवाड्छित फट को प्राप्त करे। 
यदि लग्न छयद्ध हो, पर श्न ` अच्छा न दो तथा शकन अच्छे हों ओर 
चित्त प्रसन्न नदो तो कदापि यात्रा न करनी चादिये ।॥ ७८ ॥ 

दाकुनाश्ङ्नविचार । 
व्रतवंधनदेवतपरतिष्टाकरपीडोत्सवसूतकासमापतो । 
न कदापि चटेदकाखविदयुद्धनवर्पातुदिनेपि सप्तरात्रम्‌ ॥७९॥ 

अन्वयः-- बरतवन्धनदेवताप्रतिष्टाकरपीडोत्सवस्तकासमाक्षौ ( बतवन्धनम्‌- 
यज्ञोपवीतम्‌ , देवताप्रतिष्टा-देवस्थापनम्‌ , करपीडा-विवाहः, उत्सवः-होकि- 
कादिः, प्र॒तकं-जनन्तकं मरणप्र॒तकं वा एतेषां अमाक्तौ-खमाि विना) न चरेत्‌ 
{ न प्रस्थानं कुर्यात्‌ ) अक्रालविद्युदुवनवर्पातुिनेऽपि सक्रात्रम्‌ ( सप्तरात्निपय्यं 
प्र्‌ ) कदापि न चेत्‌ ॥ ७९॥ 

भाषा--यज्ञोपवीत, देवताश्मों की प्रतिष्ठा, विवाह, उस्सव, जनन 
ओर खतरौच इनके समाप्त होने के प्रथम यात्रा न करनी चादिये। 
बिना समय के विजढी ओर मेष गजे, मेव बरसने, पत्थर वा विनौरी 
-गिरने से सात दिन पयन्त कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिये । एेसे 
-समय मे यात्रा जुम नहीं होती ।॥ ७९ ॥ 


एक ही दिनि मै गमनागमनविचार। 
महीपतेरेकदिने पुरात्पुरं यदा भवेतां गमनभवेशकों । 
(न = ण 1 
भवारश्यूटपरतिशुक्रयो गिनी विचारयेन्नव कदापि पंडितः ॥८०॥ 


अन्वयः- महीपतेः ( रान्तः ) यदा पुरात्‌ ( एकस्मात्‌ ) पुरे ८ अन्यस्मिन्‌ 
पुरे ) एकदिने ( एकस्मिन्‌ दिवसे एव ) गमनप्रवेश्चको भवेतां तदा पण्डित 
-अवारश्चरप्रतिश्यक्रयोगिनीः कदापि नैव विचारयेत्‌ ॥ ८० ॥ 

भाषा--यदि आना-जाना एकी दिन में हो तो पंडितजन नश्चत्र, 
-वार, दिक्डु, संमुख शक्र तथा योगिनी आदि का विचार न कर ।॥८०॥ 


२०८ सहूत्च॑चिन्तामणिः- 





यद्येकस्मिन्‌ दिवसे महीपतेनिंगेमभवेशौ स्तः । 
तदहं विचायः सुधिया भवेशकालो न यात्िकस्तन् ॥८१॥ 
अन्वयः- यदि एकस्मिन्‌ दिवसे महीपतेः “पुरात्‌ पुरे" निर्गमप्रवेशौ स्तः 
ताह तन्न ( निंगमप्रवेशे ) सुधिया ( विदुषा ) प्रवेकः विचायः थात्निक 
( यात्राकारः ) न विचायः ॥ ८१ ॥ 
भाषा-यदि अना-जाना एक ही दिन मेहो तो प्रवेशकार विचार 
करने योग्य दै-जाने के समय का न भिचार करे ॥ 2१ ॥ ` 
नवम तिथि निषेध । 
+ © ° = 9 + (= 
भ्रवेशाननिगेमं तस्मात्पवेशं नवमे तिथो । 
नक्षत्रे च तथा वारे नेव इयात्कदाचन ॥ ८२ ॥ 
अन्वयः-- प्रवेशात्‌ ( गृहभवेशतिधितः ) नवमे तिथौ निर्गमः ( प्रस्थानं ) 
र्यात्‌ । तथा नक्षत्रे ( नवमे नक्षत्रे ) वारे ( नवमे वारे ) कदाचन कदापि 
गमनं न ऊुर्यात्‌ ॥ ८२ ॥ 
भाषा- प्रवेश की तिथि नक्षन्न ओर वार से नवम तिथि नक्षत्र वारो 
में गमन ओर गमनदिनि से नवीं तिथि नक्षत्र ओर वारो में प्रवे कदापि 
नहीं करना चादिये ॥ ८२ ॥ 
या्ादिनविधि। 
अग्नि हुत्वा देवतां पूजयित्वा 
नत्वा विप्रानचेयित्वा दिगीक्ञान्‌ । 
द्वा दानं ब्राह्मणेभ्यो दिगीशं 
ध्याता चित्ते भूमिपारोधिगच्छेत्‌ ॥८२॥॥ 
अन्वयः--'गमनकारे' अग्नि ( पावकं ) इत्वा ( हवनं त्वा ) देवतां 
( इश्दैवताम्‌ ) प्रजयित्वा, ब्राह्यणेभ्यो दानं दक्वा दिगीदं ( दिक्स्वामिनं ) नत्वा 
( नमस्कृत्य ) तिघ्रानू अचंयित्वा ( सम्पएज्य ) चित्ते ( मनसि ) दिगीशं ध्यात्वा 
भूमिपाः ( राजा ) अधिगच्छेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
भाषा--राजाओं को अग्नि में हवन के पश्चात्‌ देवतां का पूजन 
करके ब्राह्मणों यौर दिशा के स्वामी को नमस्कार कर ब्राह्मणों को दानः 
दे ओर दिक्स्वामी का ध्यान करके यात्रा करनी चाहिये ॥ ८३ ॥ 


+ कै कक्रङ्गङ्कान्चि ह 


> 


याच्नाप्रकरणम्‌ । २०९ 


नक्चचदोहद्‌कथन । 

कुल्मापां स्तिरूतंडखानि च तथा माषांश्च गव्यं दधि 

त्वाज्यं दुग्धमथेणमांसमपरं तस्यैव रक्तं तथा । 

तद्रत्पायसमेव चाषपल्छं मार्गं च शाशं तथा 

पाष्ठिक्यं च भ्रियंग्बपूपमथवान्‌ चिननांडजा सत्फलम्‌ ॥८५॥ 

कौर्मं सारिकगौधिकः च पटलं शाल्यं हविष्यं हया- 

दक्षे स्यार्छृसरान्नञु्मपि वा पिष्टं यवानां तथा । ` 

मत्स्यान खलु चिच्रितान्नमथवा दध्यन्नमेवं क्रमात्‌ 

भक्ष्यामक्ष्यमिदं विचायं मतिमान्‌ भक्षत्तथारोकयेत्‌ ॥८५॥ 

अन्वयः--यात्राकारे अरिवन्यादिसक्चविदान्नक्षत्राणां दोहदानि-ङ्गदमाषान्‌ 
(६ अक्षतस्विन्नमापान्‌ ) तिखतण्डुलान्‌ तथा मापान्‌ , गव्यं द्धि जाज्यमर्‌ ( गव्यं 
छतम्‌ दु ग्धच्च ) अथ एणमांसम्‌ , ( ष्टगमांसम्‌ ) अपरं तथा तस्यैव ( श्गस्यैव ) 
रक्तं तद्वत्‌ चापपलङं (चापस्य मांसम्‌ ), मागम (गमां सम्‌ ) चाशम्‌ (शं गमां सम्‌) 
प'छिक्यम्‌ ( पष्ठिकाक्नमू ) भ्रियङ्घु, अपूपम्‌, चित्राण्डजान्‌ ( बहुरंगपक्षिणः ) 
सत्फलम्‌, कौर्मम्‌ ( दूमंमांसम्‌ ) सारकम्‌ ( सारिकाया मांसम्‌ ) गोधिकम्‌ 
मांसं' शद्यं ( चल्यपक्षिणो मांसम्‌ ) इविष्यस््‌, कसरान्नम्‌, सुद्र अपि वा यवानां 
पिष्टे, मत्स्यान्नम्‌ ( मत्स्यमांसम्‌ ) चित्रिता्रम्‌ भथवा दुध्यन्नम्‌ .एवं कमात्‌ 
भक्ष्याभक्ष्यं विचायं मतिमान्‌ नरः भक्षे तथा आलोकयेत्‌ ।। ८४ ॥ ८५ ॥ 

भाषा--अधिनी आदि नक्षत्रों में निञ्न लिखित चीजों का मत्तणः 
स्पदां अथवा अवलोकन कर लेना चाहिये 1 वाकखा ( खड़े भीगे उडद ) 
१ तिङ-चावक २ उड़द्‌ ३ गौका दही ४ गौकाधृत ५ गौका दूध £ 
हरिणमांस ७ गर्त ८ खीर ९ गौरेया का मांस १० सृगमांस ११ 
मूसा का मांस १२ साठी १३ प्रियंगु १४ पूभा १५ अनेक वणेका पक्षी 
१६ उत्तम फर १७ ॥ ८४ ॥ कदवा का मांस १९ गोह का मांस २० 
शेर (सादी ) का मांस २१ मूग २२ खिचड़ी २३ मूंग~चावर २४ जवां 
का सत्त २५ मछ्टीं का मांस २६ अनेक वणे का चावरू २७ ओर भाव 
२८ इन्दे खा या देखकर यात्रा करे । क्योकि इससे दुष्ट नक्षत्रदोष दूर 
हो जाते हैँ ॥ ८५ ॥ 

१४ 





२१० स॒हूतचिन्तामणिः- 





दिग्दोदद्‌ वणन । 
आज्य तिखीदनं मत्स्यं पयश्चापि यथाक्रमम्‌ । 
भक्तयेदोहदं दिश्यमाशां पूवादिकां वजेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
अन्वयः- शवस्याम्‌* आन्यं (व्रतम्‌) "दक्षिणस्याम्‌ तिकौदनम्‌ "पश्चिमायां 
मत्स्यम्‌ “उत्तरस्याम्‌* पयः ( दुग्धम्‌ ) “एते यथाक्रमम्‌ दियं ( दिग्भवं ) दोहदं 
( अभीष्टम्‌ ) भक्षयेत्‌ । ततः पवांदिकां “दिशं चेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
भाषा--पूरवैके गमन में धृत, दश्चिण के गमन मे तिल-चावछ, 
पश्चिम के गमन में मछली अौर उत्तर के गमन में दूध खाकर यात्रा करे 
तो श्युभदायक होता है ।॥ ८६& ॥ 
रव्यादि वासो के दोहद्‌ 1 
रसालां पायसं कांजीं शृतं दुग्धं तथा दधि । 
पयोऽशृतं तिखाननं च भक्षयेद्रारदोहदम्‌ ॥८७॥ 
अन्वयः-- “रवो' रसाकाम्‌ (रखाखा शक्रादधिमरिचकप्ररेकासंखष्टा शिखरिणी 
तां ) “सोमे' पायसम्‌ । “भोमे काञ्ची, खुधेःतं (पक्त) दुग्धम्‌ तथा शुरौ' दधि 
छक्र" अश्छतं ( अपकर ) पयः ( दुग्धम्‌ ) शनो तिलान्नच्च "एतदु वारदोहदम्‌ 
भक्षयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
भाषा--१ सिखरन रखीर ३ कांजी ४ ओौटा दूध ५ दही & कचा 
दूध श्रौर ७ तिर मिला हआ चाव क्रम से रविवार आदि सातों वारो 
मे भक्षण करे तो दुष्ट वारदोष दूर हो जाता है ॥ ८७ ॥ 
तिथिदोदद्‌ । 
पक्षादितोकंदरतंडलवारिसर्षिः 
भ्राणाहविष्यमपि देमजटं स्वपूपम्‌ । 
यक्त्वा वजेद्रनकमंबु च पेनुमू 
यावानपायसगडनदखगनयुद्रान्‌ ॥ << ॥ 
अन्वयः पक्षादितः ( पक्षस्यादिमतिथिमारभ्य >) अकद्कूतण्डुलवारि (मन्दा- 
रस्य पत्रं तण्डुलजकू च ) सर्पिः ( इतम्‌ ) श्राणा ( यवागर्‌ ) हविष्यमपि हेम- 
जर, तु ( पुनः ) अश्वम्‌, रचकम्‌, अम्बु ( जरं च ) घेनुमत्रम्‌ यचान्नपायस- 
गुडान्नखगन्नमुद्रान्‌ क्त्वा बजेत्‌।॥ ८८ ॥ 





यातच्राप्रकरणम्‌ । २११ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


भाषा--र प्रतिपदा को आक के पत्ते, २ दूज को चावर के धोवन, ३ को 

घी, को यवागू, ५ को मूंग, ६ को सोना ओर जर, ७ को माटपूवा, ८ 

को विजौरा९ को ज, १० कों गोमूत्र, ११ का जौ, १२ को खीर, 

१३ को गुड १४ कोर तथा अमावास्या च्रौर पूणमासी को मूग 

के भक्षण, स्पदो वा ददन से तिथिदोहद्‌ दोप नष्ट हो जाता है ॥८८॥ 
गमनसमय मे कतव्य विधि। 


उद्धत्य भरथमत एव दक्षिणां द्रा्िंशत्पदममिगत्य दिक्ययानम्‌ । 
आरोहेत्तिखशच॒तदहेमतास्रपाचं दादौ गणकवराय च प्रगच्ख॑त्‌ ।(८९॥ 

अन्वयः--गमनलमये राजा प्रथमतः ( प्राक्‌ ) दक्षिणांच्रि { दक्षिणचरणं ) 
उद्धत्य ( उच्थाप्य >) द्वर््रिज्ञत्पदमभिगत्य जादौ ( प्रथमं ) गणक्रवराय त्िरघ्रत- 
डेमताच्रपात्रं दत्वा यानम्‌ जारोदेत्‌ ( रद्य गच्छेत्‌ ) ॥ ८९ ॥ 


भापा--राजा प्रथम बत्तिस पद्‌ दक्षिण पग उठाकर चले चौर दिच्ा- 
विशेषकी सवारी पर चद़ते समय तिङ घृत सुवणं वा तावा का पात्र उ्योतिषी 
को देकर यात्रा करे ॥ ८९॥ 
दिद्लाचिल्चेषप यान ( सवारी ) कथन । 
पाच्यां गच्छेद्ननेव दक्षिणस्यां रथेन हि । 
दिक्षि भतीच्यामन्वेन तथोदीच्यां नरेदरेषः ॥ ९० ॥ 
अन्वयः--नूपः प्राच्यां दिहि गजेनैव, दक्षिणस्यां हि रथेन, प्रतीच्यां दिशि 
अश्वेन तथा उदीच्यां नरः गच्छेत्‌ ॥ ९० ॥ 
भाषा पूर मे हाथी पर, दृक्िण में रथ पर, पश्चिम मे घोडे पर ` 
जओौर उत्तर में पाकी पर चढ़कर राजा यात्रा करे ॥ ९० ॥ 
यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान । 
देवश्दाद्रा शरुसदनाद्रा स्वश्हान्धुख्यकख्त्रग्ादरा | 
पार्य हविष्यं विप्राञुमतः परयञ्धृण्वन्मङ्गलमेयात्‌ ॥ ९१॥ 
अन्वयः-देवगरहात्‌, वा गुरुषदनात्‌, वा स्वगदात्‌, वा सुख्यकसत्रशहात्‌, 
-विप्राजुमतः (पः) हविष्यं भ्राइय मंगङं पश्यन्‌ श्ण्वन्‌ एयात्‌ (गच्छेत्‌) ॥९१॥ 
भाषा--देवमन्द्रि से, गुर्‌ के घर से, अपने घर से अथवा अपनी 


२१२ स॒हूत्तचिन्तामणिः- 





भधान सनी के घर से हविष्य वस्तु चीखकर ब्राह्मणों की आज्ञाजुसार 
मङ्ग वस्तु देखता सुनता हआ याता करे ॥ ९१॥ 
, म्रस्थान-विधि। 
कार्याचैरिह गमनस्य चेद्विरम्बो 
भूदेवादिमिरूपवीतपायुधं च । 
ौ द्रं चामलफटमाञ्च चालनीयं 
सर्वेषां भवति यदेव हसियं वा ॥ &२॥ 
अन्वयः- इद कार्या्ेः चेत्‌ गमनस्य विरम्बो ( भवेत्‌ वदा ) भूदेवादिभिः 
( ऋमात्‌ ) उपवीतं, जायुधं, च ( तथा >) क्षोदं, आमलं च भाञ्चु चालनीयम्‌ 
बा सर्वेषां यदेव हत्प्रियं भवति ( तदेव चालनीयम्‌ ) ॥ ९२ ॥ 
भाषा--यात्राकाङ का निश्चय होने पर किसी आवश्यक कायेवशा 
यदि यात्रा में बिर्म्ब हो तो ब्राह्मण यज्ञोपवीत, क्षत्रिय आयुध, वैश्य 
शहद, आद्र उत्तम फर अथवा जो वस्तु जिसको अधिक प्रिय हो, वह 
उस वस्तु का प्रस्थान यात्रा की दिशा में रखे । आवश्यक कायं हो जाने 
पर यात्रा करे ॥ ९२ ॥ 
पस्थान कितनी दर पर रखना चादहिद्‌ 1 
गेहाद्गेहान्तरमपि गमस्तहिं यात्रेति गगेः 
सीश्नः सीमान्तरमपि थृशवांणविक्तेपमाजम्‌ । 
अस्थानं स्यादिति कथयतेऽसो भरद्राज एवं 
याना कायां वहिरिह पुरास्स्याद्सिष्ठो बवीति ॥ ९३॥ 
भरस्थानमज धनुषां हि शतानि पञ्च 
केचिच्छतद्रयञ्ुरान्ति दशौव चान्ये 
संप्रस्थितो य इह मन्दिरतः प्रयातो 
गन्तव्यदिश्चु तदपि प्रयतेन कायम्‌ ॥ € ४ ॥ 


अन्वयः--८( यदि ) गेहात्‌ गेहान्तरं अपिं गमः तर्हि भपि यात्रा ( भवति ) 
इति गयः व्रवीति । ( तथा ) सीम्नः सीमान्तरं अपि यान्ना स्यात्‌ इति गु 
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याच्राप्रकरणम्‌ । २१३ 





व्रवीति, ( अथो ) वाणविक्षेपमात्रं ( यात्‌ ) प्रस्थानं स्यात्‌ एवं भरद्वाजः कथ- 
यते, इह पुरात्‌ वहिः यात्रा कार्यां इति विष्टः व्रवीति । अत्र केचित्‌ धनुषां 
पञ्चशतानि प्रस्थानं उकान्ति, केचित्‌ दातद्धयं, अन्ये च दशेव ( यावत्‌ ) श्रस्थानं 
उशन्ति, इह यः सम्प्रस्थितः ( सः ) मन्दिरतः गन्तभ्यदिश्चु भ्रयातो ( भवेत्‌ ) 
तदपि प्रयतेन कायंम्‌ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 

भाषा--अपने घर से चख्कर समीप ही शिसी दूसरे केषरमें 
-यदिरदेतोभीयात्रा दो जाती है, ठेसा गगेनी कहते हैँ । अपने गँ 
की सीमा नाँधकर दूसरे गोव की सीमा पर रहे, एसा च्ुक्रजी कहते 
हँ । फेंका हुआ तीर जितनी दूर जा सके, उतनी दूर पर प्रस्थान होता 
हे, एेसा भरद्वाजजी कते हैँ । गँ से यात्रा करके बाहर रहे, एेला 
वसि्ठजी कहते ह ॥ ९३ ॥ कोई आचायं यात्रा के स्थान से पाँवसौ 
धजुष पर, कोड दो सौ धनुष पर ओर कोड दशा धल्ुष पर प्रस्थान रखने 
को कते ह । जिस दिशा में जाना दहो उसी में सावधानी से प्रष्थानरखना 
चाद्विए । जो श्मपने घर से स्वयं चट चुक्रा है वद्‌ तो यात्री दी टै ॥९४॥ 

अस्थान की स्थिति का परमाण तथा यात्रा मं व्याञ्य बस्तु । 
भस्थाने भूमिपालो दशदिवसमभिव्याप्य नैकत्र तिष्ठ 

त्सामन्तः सप्तरात्रं तदितरमनुजः पश्च रात्रं तथेव । 
ऊध्वं गच्छेच्छुभाहेऽप्यथ गमनदिनात्सप्तरात्राणि पूवं 
चादाक्तौ तदिनेऽपौ रिपुविजयमना मैथुनं नेव कयात्‌ ॥९५॥ 

9 # © 9 न्दे, ¢ [] [] © 
दुग्धं स्याज्यं पूवेमेव तरिरा क्षोरं त्याज्यं पञ्चरात्रं च पूम्‌ । 
क्षीरं तें वासरेऽस्मिन्वभिश् त्याज्यं यत्नाद्‌ भूमिपाछेन नूनम्‌ ॥ 

अन्वरयः-- प्रस्थाने ( सति ) भूमिपाः दशदिवस. अभिव्याप्य एकत्र न 
तिष्टेत्‌ 1 सामन्तः सषरात्र, तथैव तदितरमनुजः पञ्चरात्रं अभिव्याप्य एकत्र न 
तिष्ठेत्‌ । अध्व ज्युभाहे गच्छेत्‌ । अथ रिपुविजयमनाः असौ गमनदिनात्‌ प्रवं सप्त- 
रात्राणि मैथुनं न कुर्यात, भशक्तौ तदिनेऽपि मैथुनं नैव क्यात्‌ । (यमनदिनात्‌) 
प्व॑मेव त्रिरात्रं दुग्धं त्याज्यं, पूवं पञ्चरात्रं क्षौरं च ( तथा ) अस्मिन्‌ वासरे 
क्षोद, तैकं, वमिश्च भूमिपारेन यत्वात्‌ सूनं त्याज्यम्‌ ॥ ९५ ॥ ९६॥ 

भाषा--राजा दस दिन तक, सामन्त अथौत्‌ जमींदार सात दिन 





२१४ स॒हत्त चिन्तामणि 
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तक ओर सामान्य मनुष्य पाँच दिन तक; बराबर एक जगह प्रस्थान में 
न रहे ओर इन दिनों के उपरान्त आवश्यक हो तो फिर श्युभ दिन 
निश्चय करके यात्रा करे 1 यात्रा में निषिद्ध वस्तु -यदि शन खों को जीतने 
की इच्छा हो तो-या्राके दिनिसरे सात दिनि पदि मैथुन न करे । यदि 
कामासक्त हो तो याच्ना के दिन मैथुन न करे । यदि यात्रा केदिनिसखरी 
ऋतुस्नाता हो तो मैथुन करके यात्रा करे ॥ ९५ ॥ यात्रा के दिनि से 
पदि तीन दिन पयन्त दूध ओरौर पोच दिन पय॑न्त बार बनवाना चौर 
यात्रा के दिनि शदद्‌, ते, वमन इन सबका त्याग कर दे ॥ ९६ ॥ 
याचा के अन्य नियम। 


थक्त्वा गच्छति यदि वचेत्तेटयुडक्षारपकमांसानि । 
विनिवत्तते स रूणः ल्ञीद्िजमवमान्य गच्छतो मरणम्‌ ॥ ९७॥ 
यदि मासु चतुषु पौपमासादिषु दृष्टिं भवेदकाख्टष्टिः | 
पञश्चमत्येपदाङ्ता न याददरखुधा स्यान्नहि तावदेव दोषः ॥ 
अन्वयः--यदि चेत्‌ तेरगुडक्चारपक्रमांसानि भुक्त्वा गच्छति (तदा) ख 
ङग्णः विनिवतंते ८ तथा ) खीद्विजमवमान्य गच्छतः मरणं ( भवेत्‌ ) । (यदि) 
पौषमासाद्षु चतुषु मास्सु बृटिः भवेत, ( अषौ ) जकाटचरृषटिः ( अत्र ) यावत्‌ 
पञ्चमत्यंपदाद्भिता वसुधा न स्यात्‌ तावत्‌ एव दोपः नहि भवेत्‌॥ ९७॥ ९८ ॥ 
भाषा-जो तेख, गुड़, खोन, पका मांख, इनका भोजन करके यात्रा 
करता है, वह्‌ निश्चय करके रोगी होकर लौटता है ओओौर अपनी खी तथा 
जाह्यण का अनाद्र करके जानेवाङे का मरण होता है ॥ ९७ ॥ यदि 
पौपादि चार महीनों में वषा हो तो वह अकाल वृष्टि है, परन्तु जव तक 
यञ्यु तथा मनुष्यों के वैरो से प्रभ्वी चिद्धित न हदो तब तक याच्ना में उखः 
अकाखबृष्टि का दोष नहीं होता ॥ ९८ ॥ 
आवदयक याजा मे अकारुचृष्टि की शान्ति 
अन्पायां दृष्टौ दोषोऽन्यो भूयस्यां दोषो भूया- 
ज्जीमूतानां निघोषपि ष्टौ बा जातायां भूयः । 
सरयन्दरोविम्बे सोव्े त्वा विभ्यो दव्यात्‌ 


याघ्राप्रकरणम्‌ । २१५ 





दुःशाङ्न्ये साज्यं स्वर्णं दा गच्छेसस्वेच्छाभिः ।।88॥ 

अन्वयः--अल्पायां चर्टौ अल्पः दोपः, भूवस्यां ब्रृष्टो भूयान्‌ दोपः, जीमूतानां 
निर्घोषे वा वृष्टौ जातायां भूपः स्यन्दः सौवण विम्बे कृत्वा विप्रेभ्यः दद्यात्‌, 
दुः्ा्न्ये ( सतति ) साऽय सवणे दत्त्वा स्वेच्छाभिः गच्छेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

भाषा--थोड़ी अकाख्बरष्टि दोने पर थोडा दोप ओौर अधिक होने 
पर बहुत दोप होता है, इस कारण याच्राकाङ में यदि मेघां का शव्द 
तथा वषा दो शौर जाना आवश्यक हो तो सूय-चन्द्रमा का विम्ब सोने 
का बनवाकर ब्राह्मण को देवे, ओर यदि यात्राकार में कोई असगुन हो 
तो धृत सहित सोना ब्राह्मण को देकर इच्छानुसार यात्रा करे ।॥९९॥ 


द्युभ्ङ्कन । 


विप्रार्वेभफखाननदुग्धदधिगोसिद्धाथेपद्यास्बर्‌ 
वेश्या वा्मयरचापनङुख वद्धकपर्वामिषम्‌ । 
सद्राक्यं इुषुमेक्षुपणेकटशच्छत्ाणि मृत्कन्यका 
रत्रोष्णीपसितोक्षपयससुतस्रीदीप्तवेह्वान राः ॥१००॥ 
आदर्शाञ्ञनधौतवखरजका मीनाज्यसिहासनं 
शावं रोद्नवर्जिते ध्वजमधुच्छागाञ्खगोरोचनम्‌ । 
भारद्राजदरयानवेदनिनदा माङ्गल्यगोतांङ्कला 
दृष्टाः सत्फ्दाः प्रयाणसमये रिक्तो घटः स्वालुगः १०१ 
अन्वयः--विप्राश्वेभफलान्नदुगधदधिगोसिद्धाथपद्माम्बरं वेश्या व,यमररूरचा- 
पनकुराः बद्धेकपदवामिपम्‌ , सद्वाक्यम्‌ , ऊसुमेश्चु पण कलशच्छत्राणि, श्त्कन्यका, 
रब्रोप्णीपसितोक्षमद्यपसुतस््ीदीप्तवैरवानराः, आाद्चांज्चनघौतवल्रजकाः, मीनाञ्य- 
सिंहासनम्‌, रोदनवर्जितं शावं, ध्वजमधुच्छागाखगोरोचनम्‌, भारद्वाजच्यानवेद्‌ 
निनदः, माङ्गल्यगीताङ्कश्ञाः ( इमे ) भ्रयाणसमये द्रष्टा सत्फरूदाः ( भवन्ति ) 
तथा स्वाचुग रिक्तो घटः उखुभः स्यात्‌ ॥ १००।। १०१॥ 
भाषा- बहुत से ब्राह्मण, घोड़ा, मदहदीन हाथी, फड, अन्न, दूध; 
दही, गौ, सरसों, कमर, स्वच्छ वख, वेश्या, वाजा, मोर पक्षी, महोष- 
पक्ती, न्योखा, रस्सी से बाधा हुआ वैक, मांस, भ वाक्य, पक, ऊख, 


२१६ सुहृत्तेचिन्तामणिः- 


य ०७.०७.०७. ,१५.०-५.०५. ^ ^~ 
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जख सरभरा हुजा करडा, छत्र, मिद, कुमारी कन्या, रन्न, पगड़ी, 
स्वेत वेख, मद्य, पुत्र सित खी, . जरती हह अग्नि, दपेण, सुरमा, 
धोये वस्र स्यि धोवी, मची, घृत, देवतादि का सिंहासन, रोद्‌- 
नरदित शवः, पताका, शद्‌, वकरा, आयुध, गोरोचन, भरद्वाज परती, 
सुखपाख, वेदध्वनि, मंगखगान ओर अंकुर ये सव पदार्थं यात्राकाछमें 
सम्मुख देखे हृए भ फड्दायक होते हैँ चौर पी से राया जखरदित 
घडा भी ञयुम फर देनेवाला होता है ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 
अटयुभ खङुन । 


वन्ध्याच्मतुषास्थिसपेखवणाङ्गारेन्धनङ्गीवविदट्‌- 
तेलोन्षत्तवसापधारिजटिख्प्रवाटदणव्याधिताः 
नग्नाभ्यक्तवियुक्तकेशपतिता व्थङ्गघुधातां अद्छक्‌ 
खी पुष्पं सरटः स्वगेहदहनं माजारयुदधं श्चुतम्‌ ॥१०२॥ 


कापायी गुडतक्रपड्विधवाङ्कव्जाः इटुम्बे कलि- 
वेखादेः स्खख्नं छखायसमरं छृष्णानि धान्यानि च । 
कार्पासं वमनं च गदंभरवो दक्षेऽतिरुद्रधिणी 
यु्डाद्राम्बरदु्वचोऽन्धवधिरोदक्या न दष्टाः ज्ुभाः १०३ 
अन्वयः--बन्ध्याचमतुवास्थिक्नपर्वणां गारेन्धर्मक्खीवचिट तेरोन्मत्तवसौपधा- 
रिजटिलश्रनार्‌ वृणव्याधिताः, नञ्माभ्यक्तविसुक्तङेशपतिताः, व्यंगश्चुधार्ताः, अख्क्‌ 
खीपुष्पं, सरटः, स्वगेदददनं, मार्जारयुद्धं, श्चुतम्‌, काषायी, गुडतक्रपकविधवा 
ङ्जाः, ऊुटुम्बे कलिः, वादेः स्लरनं, लायल्तमरं च ( तथा ) कृष्णानि धा- 
न्यानि, कार्पासं, वमनं च पुनः दक्षे गदृभरवः, अतिरुढु, गर्भिणी, सुण्डाद्राम्बरदुरव- 
चोऽन्धवधिरोदक्याः ( प्रयाणसमये ) द्रष्टाः न भाः ( भवन्ति ) १०२।।१९०३॥ 
भाषा-वाँफ खी, चमड़ा, भूसा, हाड, सर्प, नमक, अंगार, ईधन, 
दिजड़ा, विष्ठा, तेक, सिड़ी मनुष्य, चर्वी, ओषध, रानु, जटाधारी, संन्यासी, 
रोगी, ङ्का कों छोड़ नंगा, ते ख्गाये हए मनुष्य, खे केशोंवाखा; 
पतित ब्राह्मण, किसी अंग से रदित मनुष्य, भूखा मनुष्य, रक्त, लियो का 
ऋतु, गिर्गिट, अपने घर का जखना, विखार की क्ड़ाई, छींक, खार -वस्न 


यात्रात्रकरणप्‌ ॥ २१७ 


ओदे प्राणी, गुड़, माठा, पंक, विधवा खी, कुबड़ा, अपने कुटुम्ब में 
गडा, वच्यादि का देह पर से गिरना, येसो की ठडाई, काडा धान्य, 
कपास, वान्त होना, दहिनी तरफ़ गधे का राब्द्‌; क्रोध की अधिकता, 
गर्भवती खनी, यङे सिरवारा, ञओदे वखवाखा, अञ्युभ वचन, अन्धा, 
चहिर ओर रजस्वला खरी, ये सव पदार्थे या्राकार में सम्मुख देखे हुए 
अद्युभ फर दनवाट हीते ह 1 १०२ ॥ १०३ ॥ 
अन्य दाङुन 
गोधाजादहकसरूकरादिज्श् कानां कोतनं शोभनं 
गो चब्दो न विखोकनं च कपिच्छक्षाणामतो व्यत्ययः । 
नदय॒त्तारभयप्रवेश्षसपरे नषए्टाथेसंबीन्षणे 
व्यत्यस्ताः शङुना वरपेक्षणविधों यारो दिताशशोभनाः ॥ १०४ 
अन्वयः--गोधाजादकप्नकराहिदश्कानां कीतनं ( नामोच्चारणं ) शोभनं 
स्थात्‌, ( एषां ) चन्दः नो छयभः, विखोकनं च न शोभनम्‌ । तथा कपिक्रक्चाणां 
अतो व्यत्ययः स्प्रात्‌ । नचयुत्त।रमयप्रवेश्समरे न्टाथसंवीक्षणे शुना; ्यत्यस्ताः 
८ चयाः ) चपेक्षणविधौ या्नोदिताः शकुनाः शोभनाः ( क्तेयाः ) ॥ १०४ ॥ 
मापा--यात्राका में गोह, जाहकः, सूकर, स्प, शशक इन सवके 
नामका अपने मुख से उच्चारण करनाया किसी अन्यके मुखसे 
सुनना ञ्युभ होता है ओर इन सबका शब्द्‌ तथा दृशेन अछ्युम होता है । 
परन्तु वानर ओर ऋऋक्लों को इससे विपरीत जानना, अथात्‌ याघ्राकाङ 
मे वानर ओर ऋक्त का राव्द्‌ तथा ददान ्युभ होता है खौर इनके नाम 
का उच्चारण अ्युभ होता है । जिस यात्रा में नदी उततरना या कोई भय- 
कायंया गृहप्रवेश या युद्ध या खोई हदं वस्तु को खोजना हो, उसमें 
पूर्वोक्त शङ्कन विपरीत अथात्‌ ब्राह्मणादि ड्भ शङ्कन अश्युभ होते हैँ 
ओर वंध्या चर्मेत्यादि अञ्युभ शङ्कुन भ होते है । राजा के दशनाथ 
यात्रा में ञ्यभ शङन शुभ ओर अञ्युभ शन अञ्युभ होते हैँ ॥ १०४॥ 
वामभाग मे छ्ुभ चशङ्कन । 
वामाङ्गं कोकिखा पल्ली पोतकी सकरी रखा । 


िङ्गखा श्चक्षका भ्रष्ठ शिवा पुरुषसंज्ञिताः ॥ १०५ ॥ 


२१८ स॒हूचचचिन्तामणिः- 








अन्वयः-- कोकिला पष्छी पोतकी सूकरी रला पिगका श्ुश्चुका दिवा (तथा) 
खुरूषसं्तिताः वामांगे [ वामभागे ] श्रेष्टाः ( भवन्ति ) ॥ १०५ ॥ 
भाषा--कोयरु, छिपी, कचूतरी, ग्गैरइया, रखा, यिङ्गका, 
छद्न्द्री, सियारी ओर पुरुषसंज्ञक अर्थात्‌ कनूतर, खंजन, तित्तिर, दंस 
इत्यादि ये सव यात्रा करनेवाछे के समय वाम भागे मितो जभ 
होते द ।॥ १०५ ॥ 
द्क्छिण भाग मे श्चुभ दाङ्कन । 
चिकरः पिकको भासः श्रीकण्ठो वानरो रुरः । 
खीसंज्ञकाःकाकच्छक्षश्वानः स्युदक्षिणाः भाः ॥ १०६॥ 
अन्वयः--चिक्ररः, पिक्छकः, भासः) श्रीकण्टः, वानरः, ररः, खीसंन्काः 
काकच्रक्षङवानः दक्षिणाः ञ्जुभाः स्युः ॥ १०६ ॥ 
भाषा- छिकर अर्थात्‌ खगजाति, पिच्छक पक्षिविशेष, भास, श्रीकण्ठ 
वानर, रुरु खगविशेष ओर ज्ञी नामवाले जीव, काक, ऋक्ष, कुन्ता ये 
सब यात्रा करनेवाठे के दक्षिणभाग में ञ्चुभ होते हैँ । १०६ ॥ 
साधारण हाङुन। 
दक्षिणगताः श्रेष्ठा यात्रायां मृगपक्षिणः । 
ओजा गगा वजन्तोऽतिधन्या वामे खरस्वनः ॥१०७॥ 
अन्वयः-- यात्रायां खगपक्षिणः प्रदक्षिणगताः श्रेष्टाः, ओजाः (विपमसंख्यकाः) 
श्गाः बजन्तः ( द्र्टाश्चेत्‌ तदा ) अतिधन्याः । ( तथा ) वामे खरस्वनः ( उभः 
स्यात्‌ ) ॥ १०७ ॥ 
भाषा--मृग ओर पक्चीये सव यात्रा में दिनी तरण चङते हए 
भिं तो चभ होते हैँ ओर उनमें भी दहिनी तरफ़ चछङ्ते हए गग यदि 
विषम अर्थात्‌ एक-तीन-पोँच इत्यादि हों तो अति श्चुभ होते हैँ ओर बाई 
तरण गधे का शब्द होतो भी श्युभ होता है ॥ १०७ ॥ 
अद्युभ राङ्कन का उद्धार । 


आ्येऽपशङ्कने स्थिस्वा प्राणानेकाद श बजेत्‌ । 
द्वितीये षोडशप्राणास्तृतीये न कविदूव्जेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


याच्नाप्रकरणम्‌ । २१९ 


अन्वयः--ला्ये अपशकुन एकादश्ञ प्राणान्‌ स्थित्वा, द्वितीये अपदान 
पोडशप्राणान्‌ स्थित्वा ब्रजेत्‌ , तृतीये जपद्ाकुने कचित्‌ न जेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
भाषा--यात्राकार में पिरे कोड अञ्युभ गङ्कन हो तो ग्यारह प्राण 
पर्यन्त श्रौर फिर दूसरी वार भी कीडई अञ्युभ शकुन हो तो सोखह प्राणः 
पर्यन्त स्थित रहकर फिर याच्ना करे ओर तीसरी वार फिर कोई अशकुन 
हो तो यात्रा न करे ॥ १०८ ॥ 
याचा सरे रोटने पर खदपवेदा का सुदत्तं । 
यात्रानिरत्तौ श्चमदं वेशं शृदुधुरैः क्िभचरैः घुनगेमः । 
दरीशेऽनछे दारूणभे तथोग्रभे स्वीगेहपुत्रास्मतविनाशनं क्रमात्‌ ॥ 
अन्वयः--यात्रानिचृ्तौ श्दुरुवैः प्रदानं छमदं ( स्यात्‌ ) । क्िप्रचरेः पुनः 
गमः ( गमनं भवति >) । द्वदे, अने दारणमे तथा उपभ्रमे ( प्रवेद सति ) 
क्रमात्‌ खीपुत्रगेदात्मविनाशनं ( स्यात्‌ ) ॥ १०९ ॥ 
भापा- याचा करके खौटने पर चिच्रा, अनुराधा, मृगरिारा, रेवतीः 
रोदिणी, तीनों उत्तरा, इन नक्ष्ों मे घर में जाना दयुम होता है । यदि 
अरिविनी, पुष्य, हस्त. अभिजित्‌ , श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवंसु, 
स्वाती, इन नक्तघ्नों मे गृहभ्रवेश दो तो फिर शीघ्र ही यात्रा करनी पड़ती 
है, इसङिए ये नक्षत्र गृहप्रवेदा में मध्यम है । विराखामें प्रवेशदोतो 
खी का नाश; कृत्तिका मे घर का नार; मूल, ञयेषठा, आद्र, अद्छेषा, इन 
नक्षत्रं में गृहप्रवेश दो तो पुत्र का नाश ओर तीनों पूवो, भरणी, मघा,. 
इन नक्षत्रों मे गृहभ्रवेदा हो तो अपना दी नादा होता है ॥ १०९ ॥ 
पूर्वोक्त दोषों का पुनः परिगणन 1 
अयनक्षेमासतिथिकालवा सरोद्धवश्चूलसंमुखसितज्ञदिकपाः । 
श्वक्रतादिपरिषाख्यदण्डकस्ञयुतुजायशौ चमपिचोत्सवादिकम्‌ ॥ 
मृतपक्षरिक्तरवितकंसंख्यकारितिथयश्च सोररविभौ वासराः । 
अपि वामपृष्ठगविधुस्तथाडलो वसुपश्चकाभिनिदथापि दक्तिणि १११ 


अन्वयः--अयन्षमासतिधिकार्वाप्रोद्धवश्ुरुषम्मुखसितज्लदिकपाः श्णुव- 
क्रतादिपरिघाख्यदंडकरूयु तुजायशोचम्‌ अपि वा उत्सवादिकं ( दोषं यात्रायां 


२२० सुहृ तेचिन्तामणिः- 


~ 


त्यजेत्‌ ) शतपक्षरिक्तरवितकंसंख्यकाः तिथयः. च सौरिरविभोमव्रासराः, अपि 
वामध्ष्टगदिधुः तथा आडरः, भथ वसुपञ्चकाभिजित्‌ भपि ( सवै ) दक्षिणे 
( त्याज्यम्‌ ) ॥ ११०1 १११॥ 
भाषा--उन्तालीसवें छोक मे कहा हुआ 'सौम्यायने' इत्यादिः 
अयनल, दसवें ्छोक में कहा हुता *न पृवदिि संक्रमे इत्यादि 
नक्षत्र यू, वृषादि तीन-तीन रारियों मे सूय के रहते पूत्रादि दिञ्चाओं 
मे यात्रा करे । यह माखशृ, ततीस्वे छक में कदा हुआ (नवभूभ्य 
इत्यादि योगिनीरूप तिथिद्यूल, चौवनवें शोक मे कदा हआ “उषःकाख 
इत्यादि कालय, दशवें सोक में कदा हुआ (न सोरिविधुवारे' इत्यादि 
वारशढ, संसुख श॒क्र -चुध तथा दिकप अशौत्‌ खालाटिक योग, श्युक्र को 
वक्रता श्चीणतादि, परिघद्ण्ड दोष, खी का रजोदशन, जननाशौच, मरणा- 
शौच, विवाह, यज्ञोपवीतादि उत्सव ॥११०॥ श्रौर एसे ही सृतपश्चः 
चौथ, नवमी, चतुदेशो, द्वादशी, छठ ये तिथियों, रानैश्चर, रविषार ओर 
मंगर ये वांसर, वार्ण तथा पीठे स्थित चन्द्रमा, आडख्योग श्योर दक्षिण 
मं धनिष्ठादि पाँच नक्त्र तथा अभिजित्‌ सुहूत्तं ये सव यात्रां 
-निषिद्ध है ।॥ १११॥ 
च््केदोर्पों का पुनः परिगणन । 
टचे जन्मक्तेतन्वोेति्हमदितक्षांच पषटं तदीशा 
वा लग्रे कम्भमीनक्षेनवर्वतचू चापि पृष्टोदयं च । 
पृष्टा्ञामृक्षषस्थं दकश्षमशनिरथो सप्तमे चापि काव्यः 
केन्द्रे वक्राथ वक्री ग्रहदिवसविवादोक्तदोषाश्च नेष्टाः११२ 
अन्वयः-जन्मरक्षदन्वोः तिग्रह च ( तथा ) अदितरक्षात्‌ पष्ठं लने (स्थित) 
वा तदीक्ाः रगे ( स्थिताः ) च ( तथा) ऊुम्ममीनक्षन वरूवतन्नु; भपि च 
शृष्टोदय, षृष्टाचासंस्थं रक्षं अथो द्मशनिः, सपमे काव्यः, पिच केन्द्रे वक्राः 
,[ वक्रम्हाः ] च पुनः वक्रीम्रहदिवसविवाहोक्तदोषाः ( धात्रायां ) नेष्टाः ॥११२॥ 
भाषा--ख्प्र के विचार में जन्मराशि भौर जन्मल्प्न से ्ाठवीं 
-राशि, अपने श्रु की जन्मराशि ओर जन्मङ्प्न से छटों राशि, इनके 
स्वामी, छम्भराशि ओर म्भराशि का नवांश तथा मीनराशि ओर मीन 


वाप्तुप्रकरणम्‌। २२१. 


नरौ ^^ ण ण ^^ ^^ ^^ 


राशि का नवांश ओौर मेप, वृष, ककं, धन, मकरये रारियां क्म 
रहते याच्ना मं निषिद्ध हं । एेसे ही पीये स्थित छम्मराशि तथा दसवें स्थान 
में स्थित शनैश्चर, सातवें स्थान में श्युक्र ओर केन्द्र में स्थित वक्रीप्रह 
का दिन भौर विवाह में कदे इट सव दोप याच्ना में निषिद्ध 
माने गये हैँ ॥ ११२ ॥ 

इति सुद्रत्तचिन्तामणो यात्नाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


~ - ~~ 


वास्तुपरकरणम्‌ । 


यद्धंद्रयङ्धसुतेकदिङमितमसी ग्रामः श्भो नासभा- 
स्वं वर्गे द्िशुणं विधाय परवगा्यं गजैः शेषितम्‌ । 
काकिण्यस्त्वनयोश तद्विपरतो यस्याधिकाः साऽथद्‌ाऽ- 
थ दवारं द्विजवैश्यञद्रदरपराशचीनां हितं पू्वेतः ॥ १ ॥ 
अन्वयः--नामभात्‌ यद्धं द्वयंकसुतेशदिङ्मितं ( भवेत्‌ ) अघो मामः मः 
८ स्यात्‌ ) । स्वं वर्ग द्विगुणं विधाय परवर्गाद्यं गज्ञैः शोषितम्‌, अनयोः (नामम्रा- 
मयोः ) का्िण्यः ( स्युः ) द तद्विपरतः यस्य अधिकारः स अर्थदः । अध पवतः 
द्विजवैशयञ्चुढचरपराशीनां द्वारं हितं ( स्यात्‌ ) ॥ १॥ 
भाषा--वस्तुनाम धर का है । गृहस्थो की सम्पूणं श्रीतस्मातंक्रिया 
पराये घर में की हुदै निष्फर दो जाती है, इस कारण अपना घर बनाना 
सवको आवश्यक है । वह घर श्ुभाट्युभ गाँव के द्वारा भाञ्चभ फुट्दा- 
यक होता है, इसल्यि श्युभाञ्युभ गाँव कहते है-वसनेवाठे के नाम की 
राशि से जिस र्गँव के नाम की राशि दूसरी, नवीं, पांचवीं, ग्यारहवीं हो 
वह गोव उस बसनेवाङे को भ फटदायक अन्यथा अ्युभ फर्दायक होता 
है। अव ऋणी गोव कहते है । वसनेवाे के नाम का परिखा अक्षर 
(अकचटतपयशा) इनञरोंमेंसे जिस वगकादो,उस वगंकीं 
संख्या को द्विगुण करके उसमें गाँव के वग की संख्या `को जोड़कर अलग 
स्थापित करे ओर देसे ही गोवि के बं की संख्या कों द्विुण करके 
उसमे बसनेवाङे के वगे की संख्या को जोड्कर अङ्ग स्थापित करे । 





२२२ स॒हृत्तेचिन्तामणिः- 


+. 








तदनन्तर इन अरग स्थापित दोनों संख्याच्मों में आठकाभागदेनेसे 
जिसमे कौड़ी अधिक शेष हों वह्‌ ऋणी होता है ओर जिसमें कम हों वह 
धनी होता है । यदि गोव ऋणी दों तो ज्युभ अन्यथा अश्युभ होता है। 
उदाहरण-नारायणदास इस नाम का पहिला अक्षर नकार तवमे है रौर 
खन ॐ' इस गोव के नाम का पदिखा अचर ककार यवग में है । अव 
नारायणदास के तवग की पाँच संख्या को द्विगुण किया तो दस हुए । इनमें 
यवग को सात संख्या जोड़ तो सत्रह हुए । अव नारायणदास के नाम की 
-सच्रह संख्या को अङ्ग स्थापित किया । एेसे ही सखन के यवर्ग की 
सात संख्या को द्विगुण क्रिया, चौदह हए । इनमें तवर्ग की पाँच संख्या 
कोंजोडा तो उन्नीस हए, ट्खनऊ की उन्नीस संख्याको अरग 
स्थापित क्रिया । अव इन दोनों मे आठ काभाग दिया तो नारायणदास 
की एक कौड़ी शोष रही भौर छखनऊ की तीन कौड़ी शेष रदी । यदहोँ 
नारायणदास से टखनऊ की कौदिियोँ अधिक है, इस कारण रुलनङ 
नारायणदास का ऋणी है । एेसे ही सेवक-स्वामी तथा खी-पुरुप आदि 
मं विचार करना चाहिये 1 अव वर्णक्रम से दरवाजे की दिशा कहते है । 
ककं, बृश्चिक, मीन इन व्राह्मणएवणं राशिबाले पुरुषों के घर का द्रवाजा 
पूवं दिशा मे ओर वृष, कन्या, मकर इन वैर्यवणे राशिवछे पुरुषों का 
दरवाजा पश्चिम मे ओर मेष, सिंह, धन इन श्षत्रियवणं रारिवाङे पुरुषों 
के घर का द्रवाजा उत्तर दिशा मेहो तो हितकारक होता दै।॥ १॥ 





रारिद्धारा निषिद्ध वासस्थान । 
गो सिहनक्रमिशथुनं निवसेन्न मध्ये 
ग्रामस्य पूवेकङ्ुमोऽटिश्षषाङ्गनाशथ । 
कको धनुस्तुखभमेषघटाश्च तद्र- य 
द्रगःस्वपञ्चमपरा विनः स्युरेद्रयाः ॥ २ ॥ 
अन्वयः--गोतिहनक्रमिथुनं मामस्य मध्ये न निवसेत्‌ । च जलिद्चषाङ्गनाः 


ककः धनुस्तुरुमेषधटाः(कमात्‌) परवंक्कभः (प्रवंदिशमारभ्याष्टषु दिश्चु) न निवसेयुः 
चच पुनः तद्वत्‌ स्वपज्चमपरा वर्गा; रेन्दधाः . (पवतः क्रमात्‌) वलिनः (स्युः) ॥२॥ 


वास्तुप्रकरणम्‌ । २२३ 


[1 धद ८ न ध 


भाषा-नौ भाग क्पना श्रिये हए गोव के मध्यभाग में वष, सिंह, 
मकर, मिथुन राशिवाछे पुरुष न वसं ओर पूर्वादि आठ दिशां में क्रम 
से वृधिक, मीन, कन्या, ककं, धन, तुखा, मेप, कुम्भ इन रारियोंवाछे 
पुरुष न वसे, अथात्‌ पूव में बृश्चिक रारिवाखा, आग्नेय कोण में मीन 
रोशिवाखा, दक्िण में कन्या रारिवाखा, नेत्य में ककं रारिवाखा, 
पश्चिम में घन राशिवाखा, वायव्य में तुखा राशिवाखा, उत्तर मे मेष 
राशिवाखा ओौर ईयान में कुम्भ रारिवाखा पुरुष न वसे । 





ग्रामनिविद्ध वासस्थान चक्र । 





॥ 





| ; | | मीन 
| 

| मेव | स | कन्या 
मकर मिथुन। 

| त्प | कौ 
तु | | 


=== 








आपा--एेसे दी अपने से पांचवें रान्ुबाठे वगें भी पृ्रादिं आठ 
दिशां मे बरी होते है, अथौत्‌ पूवं में अवग, आग्नेय में कवग, 


9 


दृक्षिण में चवगं, नैऋस्य मे वग, पश्चिम मे तवगे, वायव्य म॒ परव, 
उत्तर मे यवम ईशान में रावम बरी होता है । इनमें अपने वगं से 
पाँचवाँ ब शन होता है, उस वगे की दिशा मे वास करना तथा द्र- 
वाजा न ठगाना चादिए सो चक्र मे स्पष्टहै॥ २ 


४ 


= 
अवे कवगे [चवे खवगं ववे | पवग. ! यवगं | रावगं | वगौः 

















पूवं (माशन. दक्षि. नेत्य पञ्चिम| वायव्य | उत्तर हेशान | बलीदि,. 
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आभ्चेय | द्तिण | नैकऋरत्य | राञ्दि 
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पञ्चिमवाय 








उत्तर हशान| 





२२४ स॒ह तंचिन्तामणिः- 


नी 


इन नत्त भौर इष्ट आय के द्वारा घर वनाने की ओर विस्तारादि 
आयो की विधि । 
एकोनितेष्ठ्ेहता द्वितिथ्यो रूपोनितेष्टायह्तेन्दुनागैः । 
युक्ता घने १७श्वापियुता विभक्ता भूपाश्िभिः शेषमितो हि पिण्डः 
स्वेष्टायनक्षत्रभवोथ दैष्येहृरस्याद्रिस्त तिविस्तृतिह्च्च दीषेता । 
आया ध्वजो धूम्रहरिश्वगोखरेभध्वांक्षकाः पिण्ड इदाष्टरोषिते।४॥ 
अन्वयः--द्िति्यः एकोनितेषक्षंडताः रूपोनितेष्टायदतेन्दुनागैः युक्ताः घनै- 


श्चापि युताः; भरुपादिवभिः विभक्ताः शेपमितः स्वेष्टायनक्षत्रभवः पिण्डः स्थात्‌ । 
अथ ( सः ) दैध्य॑हत विस्तृतिः ( स्प्रात्‌ ) च ( तथा ) विस्तृतिहत्‌ दीघंता,. 


इह पिण्डे अष्टशहोपिते ( क्रमेण ) ध्वजः श्रन्रहरिदिगोखरेभध्वांक्षकाः ( इति . 


ध्वजादिकाः ) आयाः ( स्दुः)॥३॥ ४1 
भाषा- जिस प्रकार विवाह में खी-पुरुष के जन्मनक्षत्र से नाडी- 
गण-वणे आदि कूटो का विचार क्रिया जाता है, उसी प्रकार गाँव के नाम 
से तथा बसनेवाङे के प्रसिद्ध नाम से विचार करने पर ठीकदहोतो गाँव 
के नाम के नक्षत्र कों इष्ट मानकर उसकी संख्या में से एक घटाकर जो 
शेष रहे, उससे एकसौ वाचन १५२ को गुरणा करने से जितनी संख्या दो 
उसे अङ्ग स्थापित करे! तदनन्तर वणे आदि क्रम से अथवा द्वारक्रम से 
अथवा स्थानक्रम से जो ध्वजादिक आयां मंसे इष्ट आय हो उसकी 
संख्या में एक घटाने से जो शेष रहे, उससे एक्यासी को गुणने से जितनी 
संख्या हो उसको पूते स्थापित संख्या मे जोड़े अर उसी मे सरह १७ 
स्रौर भी जोड़कर दोसौ सोखह २१६ का भाग दे । जो शेष रहे, वही उसः 
धर का पिण्ड अथात्‌ क्तेत्रफर होता है । उदाहरण--यथा बसनेवारे' कां 
नाम नरायनदास दै, ज्य घर बनवाना है उसका नाम बनारस है । होडा- 
चक्र के अनुसार नीखकण्ठ का अचुराधा नश्च चौर वासी का रोहिणीः 
नक्षत्र हआ 1 इन दोनों के राशिकूट सब ठीक दहै, इस कारण रोहिणी 
नक्षत्र इष्ट ह्या । अधिनी से इसदी चार संख्या है । उसमें एक घटाया 
तो तीन शेष रदे । उनमें एकसौ वावन को गुण दिया तो चारसौ छप्पन 
इए 1 घर का द्रवाजा पूवं दिशा मे करना है, इस कारण सिंह नाम 


` (न 


वास्तुप्रकरणम्‌ । २२५ 


आय इष्ट हुआ । ध्वजादि आयो के क्रम से उसकी तीन संख्या है । 
उसमें एक घटाया तो दो शेष रदे । उनमें एक्यासी को गुणा तो एकसौ 
बासठ हए । उनको पूवं की हई चारसौ छप्पन संख्या मे जोडा तो छः 
सौ अठारह हए । इनमें सत्रह ओर जोडा तो छः सौ पैतिस हृए । इनमें 
दोसौ सोलह का भाग दने पर दोसौ तीन शेष रदे । यदी उस घर का 
त्तेत्रफर हु । २॥ 

भाषा-इष्ट नक्षत्र तथा आय से सिद्ध पिण्ड में छम्धाईे का भाग 
देने से चौड़ाई ओर चौड़ाई काभागदेनेसे घर को रम्बा होती है। 
उदाहरण--यथा पिण्ड २०३ है, इसमें २९ का भागदेने से ७ लव्ध 
इए, ७ का भाग देने से २९ होते हैँ । २९ छम्बाई ओौर ७ चौडाई हई । 
वैसे ही पूवं कहे हुए पिंडमें आठका भागदेने परजो शेष रहे, वह 
ध्वज आदि क्रम से आय होते है । जसे एक शेष हो तो ध्वज, दो शेष 
हों तो धूम, तीन दें तो सिह, चार दांत इन्ता, पोँचदहेां तो गौ, छः 
हांतो गधा, सातां तो हाथी ओौर आठ शेषदहांतो कौश्चा आय 
होतादहै।॥ ४॥ 





ध्वज आदि कार्यौ का पयोजन 
ध्वजादिकाः सर्मेदिशि ध्वजे युखं कार्थं हरौ पूवेयमोत्तरे तया । 
भाच्यां षे भाग्यमयोगजेऽथवा परादुदकपूवेयमे द्विजादितः ॥॥५॥ 
अन्वयः--ध्वजादिक्ाः ( इति पूर्वेण संबन्धः ) 1 ध्वजे ( जाये सति ) 
सवंदिदि सुखं ( कायं), हरो प्वयमोत्तरे, तथा बृपे प्राच्यां, गजे भ्राग्यमयोः 
८ खलं काय ), अथवा द्विजातितः ( क्रमेण ) पश्चादुदक्‌ परवेयमे ( दरं चमं 
स्पात्‌ )॥ ~+॥ 
भाषा-यदि ध्वज आय आता हों तो जिस दिशा मे इच्छा हो उसमें 
मकान का दरवाजा ङ्गाव । सिंह आय भाता हो तो पूर्वै, दक्षिण, 
पिम, इन तीनों मे से जिस दिश्चा मं इच्छा हो उसमें दरवाजा खगावे। 
चप आय आता दो तो पूवं दिक्ञामे, गज आय आता हो तो पूर 
ओर दश्चिण दिशा में से किसी दिशा में द्राजा छगावे । यदि बाह्मण 
मकान वनावे तो उखको ध्वज श्राय तथा पश्चिम दिशा मे मकान का 
१५ 





२२६ सुहुचैचिन्तामणिः- 
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द्रबाजा श्चुभ दहोतादहै। क्षत्रिय को सिंह आय तथा उत्तर दिक्लामें 
मकान का दरवाजा, वैद्य को वृष आय. तथा पूवं दिशा मे सकान का 
दरवाजा ओौर शुद्र कों गज आय तथा दक्षिण दिशा मे मकान कादर 
वाजा भ होता है ॥ ५ ॥ 
गरहारम्भ मे निषिद्ध कार । 
गरेशतत्स्लीसुख वित्तनाशोऽकेन्द्रीञ्यशुकरे. विवटेऽस्तनीचे । 
५ = अ ् र 
कन्तुः स्थितिनों विधुवास्तनोभं पुरःस्थिते पृष्टगते खनिःस्यात्‌॥६॥ 
अन्वयः--अकेन्द्रीज्यश्चक्र विबरङे अस्तनचे सति ( कमात्‌ ) गृहेशतस्खीषुल- 
वित्तनाशः स्यात्‌ ! विषुवास्तुनोभं पुरःस्थिते [सत्ति] कतुः स्थितिः नो (भवेत्‌) 
णृष्ठगते ( सति ) खनिः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषा- गृहरम्भ काठ मे यदि सूयं निर्वै, अस्त या नीच स्थान में 
होतो धर के स्वामी कामरण, यदि चन्द्रमा निर्व, अस्त या नीच 
स्थानम हो तो उसकी सख्रीका मरण होता है। यदि ब्रहस्पति 
निर्वे, अस्त या नीच स्थानम हो तो सुख का नाश, यदि शुक्र निवल, 
अस्त या नीच स्थानमेंहोतो धन का नाश होता है। गृहारम्भकाछ 
में चन्द्रमा का नक्षत्र या वस्तु का नक्षत्र घर के अगे पड़ता हो तो उस 
घर में स्वामी की स्थिति नदीं होती, पीये पडता दहो तो उस धर में संधि 
दी जाती है अर्थात्‌ चोरी होती है । जिस नक्षत्र मे चन्द्रमा स्थित हो 
वह चन्द्रनक्तत्र कहा जाता है । पूवं कदे हुए घर के पिण्ड को आठ से 
गुणाकर सत्ताईेस का भाग देने से जो शेष हो, बही अश्विनी आदिकी 
गणना से वास्तुनक्चत्र होगा । चन्द्रमा-वा वास्तु नक्षत्र की घर के आगे 
पे स्थिति जानने की यह रीति है किं कत्तिका आदि सात-सात नक्षत्रों 
का पूवं आदि चारों दिश्चाभों में न्यास करने पर जिस दिक्चामें ये दोनों - 
नक्तञ्च पड़, बह दिशा यदि घर के द्रवाजे के सामने हो तो उक्त न्त्र ` 
-घरकेश्रागे होगे ओर पीठे दहो तो उक्त नक्षत्र भी धर के पीले दोगे। 
अन्य भचा्यं छग्न से चन्द्रमा की स्थिति कहते हैँ । यथा छग्न में स्थित 
चन्द्रमा पूव द्वारवाङे घर के आगे, दक्षिण द्वारबाले घर के वारये, पञ्चिम 
द्वारा घर के पीड्धे ओर उत्तर द्वारवाॐे घर के दाहिने होगा ॥ ६॥ 


वास्तुभ्रकरणम्‌ । २२७ 
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व्यय तथा अख 

भं नागतष्टं व्यय ईरितोऽसो ध्रवादिनामाक्षरयुक्‌ स पिण्डः | 
तष्टो यणरिन्द्रछृतान्तभूपा द्यंशा भवेयुनं शभोऽन्तकोऽत्र ॥७॥ 

अन्वयः-भं नागत्तष्टं ग्ययः इरितः भसौ शुवादिनामाक्षरयुक्‌ स पिण्डः गुणः 
तष्टः (क्रमेण) इन्द्रकृतान्तभूषाः अंशाः भवेयुः, जत्र अन्तकः अंशः न शुभः ॥७॥ 

भाषा--इष्ट न्त्र को संख्या में आठकाभाग देने से जो शेष 
रहे वही व्यय कहा जाता हे । इसका प्रयोजन यह है कि जिस घर का 
आय बहुत हो ओर व्यय थोडा हो, वह घर श्युभ होता है । उदाहरण- 
इष्टं रोहिणी की ४ संख्या में आठ का भाग देने से चार शेष रहे, 
यदी इसका व्यय हुआ 1 परन्तु यही आय ३ ही है, इसलिये यह घर 
खभ नहीं है । ओर वदी व्यय ( जिनको आगे कगे ) ध्रुव आदि नाम- 
बाले घरों के नामाक्षरों की संख्या में युक्त करके पिण्ड में जोड़े ओर 
उसमें तीन का भागदे। यदिषएकरोषदोतो इन्द्र, दोशेषहोंतो यम 
ओर तीन शेष हों तो राज अंश होता है । प्रयोजन य॒ है कि जिस घर 
मे यम का अरा रहता है, वह घर शुभ नदीं होता । इन्द्र ओर राज अंश- 
चाला घर श्युभ होता है॥ ७॥ 

रालाध्ुवांक 
दिक्षु पूवादितः शाला ध्रवा भ्र कृता गजाः 1 
बाटाघ्रवाङ्संयोगः सेको वेदमधुवादिकम्‌ ॥ < ॥ 

अन्वयः--एूवादितः दिषु रुः, दौ कताः, गजाः शाकराध्रवाः स्थुः । शाला- 
श्चवाङ्कसंयोगः सेकः ध्रवादिकं वेश्म स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषा--पू्वीदिचायों दिशां मे क्रमसे एक, दो, चार, आठ यें 
खाटाधरुवांक होते है । पूवे दिश्चा में द्रवाजा बनने की इच्छा होतो 
एक, दश्चिण में दो, पश्चिमम चार ओर उत्तर में आठ शालाधरुवांक 
होते है । दिश्चा-मेद से मकान में जितने दरवाजे बनाना हो, उतने ही 
रालाधरुवांकों का योग करके उसमें एक ओर जोड़े । वह जितनी संख्या 
हो उतनी दी संख्या वाखा श्ुव आदि नामका घर होता है । धुव आदि 
सोखह नाम आगे कहंगे ॥ ८ ॥ 


२२८ म॒हत्तचिन्तामणिः- 
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वादिका की नामाक्चरसंस्या 
¢ 
तिथ्यकाष्टाष्टिगोरुद्रशक्रे नामाक्षरं अयम्‌ । 
भू द्रचन्धीष्वङ्गदिग्वहिविश्वेषु द्रौ नगेऽन्धयः ॥ & ॥ 
अन्वथः--तिथ्यकांशा्टिगोरुद्रशक्रे नामाक्षरं त्रयं स्यात्‌ । भूद्थन्धीष्वंगदिः | 
गवद्धिविश्वेषु नामाक्षरं द्वौ, नगे अन्धय ( चतुष्टयम्‌ ) ॥ ९॥ 
भाषा-पन्द्रह्वे, वारहरवे, आठवें, सोलह, नवे, ग्यारहवे ओौर 
चोददवे घर के नाम मे तीन अक्षर हैँ । पदिठे, दूसरे, चौथे, पां चे, छठे, 
दसर्वे, तीसरे ओर तेरहवें घर के नाममें दो अक्षर है । सातवें घर के 
नाम में चार अक्षर हैँ । इन अक्षरों का प्रयोजन इसी प्रकरण के सातवें 
शछछोक में कह आये है ॥ ९ ॥ 


भ्रुव आदि सोखह धयो के नाम 


धुवधान्ये जयनन्दौ खरकान्तमनोरमं सुखं दुमसोग्रम्‌ । 
रिपुदं वित्तदनाशे चाक्रन्दं विपुरं विजयाख्यं स्यात्‌ ॥१०॥ 
` अन्वयः--श्छोकक्रमेणव सुगमः ॥ १०॥ 


भाषा-धघ्रव १ धान्य २ जय ३ नद्‌ ४ शर ५ कान्त ६ मनोरम 
७ सुख ८ हूसख ९ उग्र १० रिपुद्‌ ११ वित्तद्‌ १२ नाश १३ आक्रन्द्‌ 
१४ विपुल १५ विजय शक्ये घरोंके सोरृह नाम हं। इनमें ध्रुव 
उसका नाम है, जिसमे दरवाजा किसी दिश्ामें न हो, केवल ऊपर ही 
खुखा हो । जिसमें पूवं की अर दरवाजा दो, उसका नाम धान्य है । . 
दक्षिण दिका मे जिसका दरवाजा हो, उस घर का नाम जय है । पूवं 
ओर दल्तिण द्वारवाछे घर का नाम नन्द्‌ है। पश्चिम द्वारवाले घर का 
नाम खर है । पूवं ओर पश्चिम द्वारवाठे घर का नाम कान्त है । दक्षिण 
रौर पश्चिम द्वारवबाञे घर का नाम मनोरमदहै। पूव, पध्िम ओर 
दक्षिण ह्वारवाे घर का नाम सुञुख है । उत्तर द्वारवाङे घर का नाम 
दुसंख है, पूवे चौर उत्तर द्वारबाले घर का नाम उग्र है। दक्षिण अर 
इत्तर द्वारवाठे घर का नाम रिपुद है । पूवं, उत्तर श्रौर द्चिण द्वारा 
चर का न।म वित्तद्‌ है । पथ्िम ओर उत्तर द्वारवाडङेवरका नाम नारा 


वास्तुप्रकरणम्‌ । २२९ 
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दै । पूवे, पश्चिम ओर उत्तर द्वारवाले घर का नाम आक्रन्द्‌ है । दक्निण 
पश्चिम ओर उत्तर द्वारवाले घर का नाम विपुर है । पूवे, दक्षिण, पश्चिम 


ओर उत्तर द्वारवाङे घर का नाम विजय है । जिस जैसा नाम है, बह 
अर वैसा फल देता है ॥ १० ॥ 


~~~ 


अन्य आचार्यं के मत सरे आय-वार इत्यादि 
नव पदार्थों का साधन 


पिण्डे नवाङ्काङ्गगजाग्निनागनागाब्धिनागणेणितेःक्रमेण । 
विभाजितैनांगनगाङ्कसूयेनागक्षेतिथ्यत्तेखभायुभिश्च ॥११॥ 

आयो वाराऽश्लको द्रव्यमृणमृक्षं तिथियुतिः। 

आयुधाय गदेशक्षण्हभंक्य ृतिप्रदम्‌ ॥ १२॥ 

न्वयः-- पिण्डे नवांकांगगजा्निनागनागाब्धिनागौः गुणितः क्रमेण नागनगा- 
प्यं नागक्षेतिय्यक्षत्रभाजुमिः विभाजितैः ८ क्रमात्‌ ) जयः, वारः, अंशकः, 
द्रव्यं, ऋणे, रक्ष, तिथिः, युतिः, आयुश्च ( जेयम्‌ ) भथ गृहेश्षक्ीगरहभैश्यं खति- 
ग्रदं ( स्यात्‌ ) ॥ ११।१३२॥ 

भाषा-प्ण्डिमें९।९।६।८। ८ ।४।८ इन अकोंको 

गुणा करके क्रम से अरग स्थापित करे । उनमें क्रमसेटः। ७।९। 
१२। ८ । २७ । १५। २७ । १२० इन अंशं से भाग देने पर जों 
शेष हो वह्‌ क्रम से आय, वार, अंश, धन, ऋण, नक्षत्र, तिथि, योग, 
आयु होता है । अथात्‌ पिण्ड को नौ से गुणकर आठ का भाग देने पर 
जो शेष हो बह आय ओर पिण्डकोनौ से गुणकर सात का भाग देने 
परजो शेप दहो बह वार होता है। एेसे ही सब जानना चाहिए । उदा- 
इहरण- जिसे मकान का रोणी नक्षत्र ओर सिह आय इष्ट है, उसके 
२०३ पिण्डको९।९।६।८।३।८।८।४।८। इन अंकों 
से गुणकर ८ । ७ । ९ । १२।८ । २७ । १५ ।२७ 1 १२० इन अंकों 
काभागदियातो क्रमसे ३।७।३।४। १।४।४।२। ६४ 
ये अंक शोष रहे । इस कारण इस घर का सिह आय शनिवार, तीसरा 
अंशा, धन चार, ऋण एक, रोदिणी नक्षत्र, चौथ तिथि, प्रीतियोग 
ओर चौसठ वषे की आयु हृद । प्रयोजन यद है कि विषम आयवाखा 


२३० सुहत्तैचिन्तामणिः- 





घर छभ ओर सम आय वाडा दुःख देनेवाला होता है। सूय 
ओर मङ्गल के वार, राशि, अंशावे घर में अन्नि का भय 
होवा है, इसङ्िए ये त्याज्य ओौर अन्य गृहों के वार राशि अंश अरहण के 
योग्य होते हैँ । ेसे ही अधिक घन चौर न्यून ऋणवाला घर दयुम तथा 
न्यून घन ओर अधिक ऋणवाङा घर अ्युभ होता है । नक्षत्र जानने का 
प्रयोजन यह्‌ है कि मकान के नक्षत्र से गृहारम्भ के दिन नक्र तक तथां 
स्वामी के नक्र तक गिनकर जितनी संख्या हो उसमें नौ का मागदेने 
पर यदि १।३।५।७। शेष रहं तो मकान अञ्चुभ च्मौर यदि २।४।६।८।९ 
शोष रहे तो मकान शभ दोता है । तिथि का प्रयोजन यह है कि यदि 
चौथ, नवमी, चतुरशी, अमावस्या, इनम से कोई तिथि आ्ाती हो तो 
अञ्चुभ होती है । एसे ही श्यभाद्चभप्रकरण में कहे हए विष्ठुम्भ-प्रीत्यादि 
अञ्यभ योगवाटा मकान अश्चुम तथा शुभ योगवाला मकान श्युभ होता 
है । आयु का प्रयोजन तो स्पष्ट ही है कि अधिक दिन रहनेवाखा मकान 
ञ्यभ ओर थोड़े दिन रहनेवाङा मकान अञ्युभ होता है । अव पूर्व॑ मे जो 
कहा है कि घर के स्वामी के नक्षत्र से तथा गोँव के नक्षत्र से सरी-पुरुष 
के विवाह का सा विचार करना चाहिए, उस पर विदोष कहते हैँ । घर 
के स्वामी तथा घर का यदि एक ही नक्षत्र होतो मृत्यु होती दै, 
परन्तु यदि राशिषएकनदहो तो यह दोष नदीं होता। ओौर भी यह 
विशेषता है कि यहाँ नाड़ीवेध ॒दोषकारक नहीं होता । यहोँ राशि जानने 
की यह रीति है क्र श्रश्चिनी आदि तीन नक्षत्र तक मेष रारि, मघा 
आदि तीन नश्चत्र तक रसिंहरारि, मू आदि तीन नक्षत्र तक धलु- 
राशि होती है ओौर रोष नक्षत्रों में उचित क्रम से नौ राशियों 
होती दै ॥ ११ ॥ १२ ॥ | 
गरहारम्भ मे वृषवास्तुचक्र 

गेहाद्यारम्मेऽकंमाद्रस्सशीषे रामैदांहो वेदभैरग्रषादे । 

शल्यं वेदैः पृष्ठपादे स्थिरत्वं रामैः पृष्टे श्रीयुगेदक्षङकक्षो ॥ १३ ॥ 

2 द, 

छाभो राभैःपुच्छगैःस्वामिनाशो वेदैनःस्वं वामङ्षो य॒खस्थैः । 
रामैः पीडा सन्ततं वाकंधिष्ण्यादशवैसदररदिग्भिरुक्तं हयसत्सत्‌ ।॥१४ 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~--~~--~-~-~---~ ~ 


वास्तुप्रकरणप्‌ । . २३१ 


अन्वयः गेहाद्यारम्भे अकंभात्‌ वत्स्ये रामैः ( नक्षत्रैः ) दाहः, भपरपादे 
वेदैः शुन्यं, एष्टपादे वेदैः स्थिरत्वं, षष्टे रमैः श्रीः, दक्षकक्षौ युगेः रामः 
पुच्छैः रामैः स्वाभिनाशः, वामङुक्चौ वेदैः नैःस्वं, सुखस्थैः रामैः सन्ततं पीडा 
( स्थात्‌ ) । वा अकधिष्ण्यात्‌ भञ्वैः रद्रैः दिग्भिः ( कमात्‌ ) हि भसत्‌ सत्‌ 
उक्तम्‌ 1 १३।१४ ॥ 

भाषा-वैक के समान चक्र वनावे। सूयं के नक्षत्र से तीन 
नक्षत्र उस चक्र के शिर में स्थापित करे । यदि उनमें घर का आरम्भ 
होतो घर में आग खगे । फिर उनसे अगे चार नक्तत्र उस चक्र के 
अगले वैरो पर स्थापित करे । उनमें घर बहुत दिनों तक स्थिर रहे । 
फिर तीन नत्तत्र पीठ पर स्थापित करे । उनमें घर लक्ष्मीयुक्त हो । फिर 
चार नक्षत्र दाहिनी कु्चि में स्थापित करे । उनमें खाभ दहो । फिर तीन 
नक्त्र पूछ में स्थापित करे । उनमें घर कै स्वामी का नाच हो। फिर 
चार नक्षत्र वाई कुन्ति में स्थापित करे । उनमें दरिद्रता हो । फिर तीन 
नक्तत्र मुख में स्थापित करे । उनमें सदा पीडा हदो । 

वृषवास्तुचक्रम्‌ । 


शिर , अग्रपाद्‌ | प्रष्ठपाद्‌ ए दक्षक्ष | पुच्छ | काम | मुख 2 
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श्री लाभ स्वा. ना. दरिद्र.सदापी - 








भाषा--घर वनाने का आरम्भ करने के किए सूये के नक्षत्र से 
सात नक्षत्र भञ्युभ, ग्यारह नक्षत्र ज्ुभ॒ ओर दस नक्षत्र भञ्युम के 
गये है ॥ १३-१४॥ 
गहारम्भचक्रम्‌ । 


० | १९ | १० | नक्षत्र 














अशुभ | द्भ | छअञ्युभ | पछ 





सौर नौर चान्द्र महीनो की एकता से घर का दरवाजा 
कुस्भेऽके फाल्शने प्रगपरण्रहय्खं भावणे सिहकक्योः 


२३२ सहु त्तचिन्तामणिः- 


न ०५.७.५५. 


पोषे नक्रं च याम्योत्तरघुखप्तदनं गोऽजगेऽ्के च राघे। 

ग जूकालिके सद्ध्रवमृदुवरुणस्वा तिवस्वकपुष्येः 
खतीगेहं दित्यां हरिभविधिभयोस्तत्र शस्तः प्रवेशः १५ 
अन्वयः--ऊम्भे अके फाल्गुने, सिहकक्थोः ( भक ) श्रावणे, नक्र पौपे च 
भरागपरसुखगरह सत्‌ ( इभं } स्थात्‌ । च ( तथा ) गोऽजगे अं राधे, ज्ञकालिगे 
अके मागे, याम्योत्तरसुखसदनं सत्‌ ८ स्यात्‌ ) । भ्रुवशदुवरुणस्वातिवस्वक पुष्ये 


( गृहारम्भः भः ) अदित्यां स्॒तीगेहं सत ८ स्यात्‌ ) । तत्र ( प्र॒तीगेहे ) हरि- 
भव्रिधिभयोः प्रवेशः शस्तः ( स्यात्‌ ) ॥ १५ ॥ 


णण 


(1 


भाषा--ुम्भराशि में सूयं के रदते फास्गुन महीने मे, ककं ओर 
सिंह रारि में सूयं के रहते श्रावण महीने में तथा मकर राशि में सूयय के 
रहते पौष महीने में घर बनावे तो उसका द्रवाजा पूवे या पश्चिम दिया 
में जयुभ होता है । मेष यौर वरृषराशि मे सूयं के रहते वैशाख महीने में 
तथा तखा ओौर इृश्चिक रारिमें सूय के रहते अगहन महीने मे घर बनावे 
तो उखका द्रवाजा उत्तर या दक्षिण दिशा में श्युभ द्योता है । ।अव गृहा- 
रम्भ के नक्षत्र कहते हैँ । तीनों उत्तरा, रोहिणी, खगशिरा, चित्रा, अनु- 
राधा, रेवती, शतभिषा, स्वाती, धनिष्ठा, हस्त ओर पुष्य नक्षत्र में गरहा- 
रम्भ शुभ होता है । अब सूतिकाग्रह का आरम्भ तथा प्रवेश के नक्षत्र 
में सूतिकागृह का आरम्भ ओर अभिजित्‌ तथा श्रवण नक्षत्र में प्रवेश 
करना श्युभ द्योता है ॥ १५ ॥ 
अन्यपरकार से सौर-चान्द्र मासो को एकता। 
कंचिन्मेषरवौ मधौ हषभगे च्येष्टे शचौ ककटे 
भाद्रे सिंहगते धटेऽउवयुनि चोर्जऽलो मृगे पौषके । 
माघे नक्रषटे श्चुभं निगदितं गेहं तथोर्ज न स- 
त्कन्यायां च तथा धनुष्यपि न सल्छृष्णादिमासाद्धषेत्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः--केदिचत्‌ मेषरवौ मधौ, चरृपमगे रवौ ष्टे, ककंटे छचो, सिंहगते 
आद्रे, घटे जडइवयुजि ( आदिन ) च पुनः भरो ऊजं, गे चौपके, नक्रघटे रवौ 


माघे गेहं भं निगदितम्‌ । तथा च कन्यायां तथा धनुषि [ रवौ ] माघे तथा 
उजं कार्तिके गेहं न सत्‌ (८ मासगणना ) कष्णादिमासात्‌ भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


बास्तुप्रकरणम्‌ । २३३ 


माषा- मेप राशि में सूर्यं के रहते चैत्र मे, वृष रारि में सूयं के 
रहते व्येष्ठ मे, ककं राशि में सूर्यं के रदते आषाढ़ मे, सिंह राशि मे सूयं 
के रहते भाद्रपद्‌ में, तुाराशि में सूयं के रहते आराधन में, बृश्चिक राशि 
मे सूयं के रहते कार्तिक मे, मकर रारि में सूये के रहते पौष में ओर 
मकर या कुम्भ राशि में सूय के रहते माच मे बनाया हुमा घर छ्युभ कहा 
गया है । कन्याराशि में सूर्यं के रहते कार्तिक में तथा धनु राशि मे सूयय 
के रहते माव में बनाया हुआ घर अश्युभ कषा गया है । परन्तु यहाँ इन 
मासो की गणना कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से छेकर शुक्रपश्च की पूर्णिमा 
पयन्त महीने के क्रम से होती है, अन्यथा ्युक्लादि क्रम से उक्त संक्रा 
न्तियो मे उक्त मासों का होना दुघेट है । चैत्र मे शोक, वैशाख मे धान्य, 
व्ये में सृ्यु, च्राषाद्‌ में पञ का हरण, श्रावण में द्रग्यघ्रद्धि, भाद्रपद में 
विनाश, कुआर में युद्ध, कार्तिक में ख्युदानि, अगहन मे धन, पौष में 
श्री, माघ में अनिका भय, फागुन में खक्ष्मीप्राप्नि, इस प्रऋ्रार श्रीपति 
चायं ने गृहारम्भ में कुदं महीनों का निषेध किया है । उरकी एकता कां 
यद्‌ क्रम है कि मीन राशि में सूयं के रहते चैत्र, मिथुन राशि में सूयं के 
रहते ज्येष्ठ ओर आषाद्‌, कन्याराशि में सूयं के रहते भदौ रौर कआर, 
धनु राशि में सूयं के रहते मा्गमास चअ्युभ, अन्यथा जुम होता है । 
इसी विषय पर नारदजी ने ठथा वरि्ठजी ने भी स्पष्ट का है कि पौष, 
फागुन, वैराख, माघ, श्रावण, कुत्र, कार्तिक, ये महीने घर वनाने में 
भ चौर मिथुन, कन्या, धनु मीन ये संक्रान्तियाँ अञ्चुभ होती है ॥१६॥ 

तिथियो कै क्रमसे द्वारका निषेध 

पु्णन्दुतः प्राग्वदनं नवम्यादिषूत्तरास्यं खथ प्िमास्यम्‌ । 
दर्शादितः श्युक्डदरे नवम्यादौ दक्जिणास्यं न श्युभं वदन्ति ॥१७॥ 

अन्वयः--पूर्णेन्दुतः ( पएणिमामारभ्धाष्टमीं यावत्‌ ) प्रागवदनं, तु ( पुनः ) 
नवम्यादिषु उत्तरास्यं, अथ दृश†दितः शकर परि वमास्यं नवम्यादौ दक्षिणस्य 
[ ग्रहं ] भं न वदन्ति ॥ १७ ॥ 

भाषा--पूणेमासी से लेकर कृष्णाष्टमी पयन्त पूवं दिशा मे, कृष्ण- 
यक्त की नवमी से ठेकर चतुदेशी पयंन्त उत्तर दिशा मं, अमावास्या से 
लेकर श्चक्छाष्टमी पयेन्त पश्चिम दिशा में ओर उक्डपक्च की नवमी से 


२३४ स॒हूत्त चिन्तामणि 


~~~ 





नन न~~ ~~ ~~~ ~~~ 


क्छ चतुदंशी परथन्त दक्षिण :दिशा मे बनाया हुआ घर का द्वार भ 
नदीं होता । द्वितीया, दृतीया, पच्चमी, छठ, सप्तमी, दरामी, एकादसी 
ओर द्वादशी में बनाया हुआ द्वार ज्भ होता है, यह व्यवहार-समुच्चय में 
में कहा है ¦ यह भी कहा है किं शुक्छपनत्त मे सौख्य तथा कृष्णपक्ष में 
चोरी होती है । बराहमिदिर ने कहा है कि मा, वृत्त, किसी मक्रान का 
कोण, करूप ओर नापदान के साम्नेका द्वार ज्युभ नहीं दोता। परन्तु 
जितनी ऊची मकान की दीवार हो उसकी दूनी भूमि छोड़कर यदि मागं 
अआदिहोंतो दोष नहदींदहै। द्वार कै प्रसंग में विद्वक्मीने कहाटैकि 
देवस्थान, विहारस्थान, जर्शाटा, मण्डप ओर यज्ञाला के मध्यमे 
ओर अन्य मकानों के मध्य स्थान को छोड़कर द्वार खगाना चाहिए, 
क्योकि मक्रान के मध्य में वास्तुपुरुष का वास रहता है ॥ १७ ॥ 


गृहारम्भ मे पश्चाङ्दयुद्धि 


भौमाकंरिक्तामा्यने चरोनेङ्गे विपश्चके । 
व्यष्ठान्त्यस्थेः श्ुभर्गेहारम्भस्त्यायारिगैः खलः ।॥१८॥ 
जन्वयः--भौमाकंरिक्तामाय्‌ने चरोने अंगे, विपञ्े छचमैः ग्यष्ान्त्यस्यैः खकः 
ञ्यायारिगैः गेहारम्भः ( छ्भः स्यात्‌ ) ।॥ १८ ॥ 
भाषा-रविवार ओर मङ्गर को छोड़ अन्य वारो मे; चौथ, नवमी, 
चतुदंशी, अमावास्या चौर परीवा को छोड़ अन्य तिथियों मे; धनिष्ठा, 
शतभिषा, पूर्वं भाद्रपद, उत्तरभाद्रपद भौर रेवतीको छोड़ अन्य नक्षत्रों मे; 
मेष, ककं, तुका ओर मकर को होड अन्य लम्रों मे; वारे, आयवे 
स्थान को होड अन्य स्थानों में युम प्रदोंके रहते तथा तीसरे, घटे, 
ग्यारह स्थान में पापग्रहों के रहते घर बनाने का आरम्भ करना ञ्यभ 
होता है ॥ १८ ॥ 
देवाल्यादि स्थानभेद्‌ से राका सुख 
देवालये गेदविधौ जलाशये राहोमंखं श्म्थुदिशो विरोमतः 
मीनाकंसिहाकंमृगाकंतसख्िमे खाते अुखार्पृष्ठविदिक्‌श्चभा भवेत्‌ ॥ 


अन्वयः- देवारये, गेदविधौ , जलाक्ञये ( क्रमेण ) मेपाकसिंहाकद्डगाकतः 


वास्तुप्रकरणम्‌ । २३५ 


त्रिमे ( नरित्रिभे इत्यथः ) शम्भुदिश्चः विखोमतः राहोः सुखं ८ स्यात्‌ ), खाते 
खखात्‌ एृ्ठविदिक्‌ छभा भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

 भाषा-देवाख्य का चारम्भ करने भें मीन से ेकर तीन राशियों 
मं सुय के रहते, मकान बनाने में सिह राशि से ठेकर तीन राशियों में 
सूय क रहते ओर जलाशय बनाने मे मकर से छेकर तीन राशियों मे 
सूयं के रहते ईशान रादि कोणों मे विपरीत क्रम से राहु का श्ुख रहता: 
है । खख से पिडा कोण नीव देने में ञ्य होता है । उदाहरण--देवा- 
ख्य बनवाना हो नौर सूरय मीन, मेष या ब्ृषमेंहोंतो राहु का यख. 
इदान कोण मे; मिथुन, ककं या सिह में हो तो वायव्य कोणमें; कन्या, 
तुखा, वृश्चिकमे होतो चैकऋयकोणमें ओर धलु, मकर, कुम्भ मेः 
हो तो आभ्नेयकोण में होतादहै। जव ईशान कोण में मुख होगातो 
उससे पिदा आभ्नेय कोण, जव वायव्य कोण मे सुल दो तो उससे 
पिछला ईशान कोण, जव नैऋत्य कोण में मुख होगा तो उससे पिछला 
वायव्य कोण छौर नव आनेय कोणमे मुख होगा तों उससे पिछला 
सैतऋछैत्य कोण होगा । घर बनवाना हो ओर सूयं, सिंह, कन्या या तुखा 
मेहोतो राह का सुख इवान कोणमे; बृधिक, धुया मकरमें दहो 
तो वायव्य कोण में इत्यादि । इसी प्रकार जलाशय बनने में मकर, 
कुम्भ ओर मीन मे, ईशान कोण मे तथा मेष, बरष ओर मिथुन में सूय 
हों तो राहु का ख वायव्य कोणमें होता दै। इसी क्रमसे अगेभी 
समना चाहिए ॥ १९ ॥ 

राुचक्र 
राह | ईशान | वायव्य | नैचछैत्य | आग्नेय | छम 


देवार | मी मे० बु 
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यारस्भ 
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राह | आग्नेय | ईशान | वायव्य | नेच्छेव्य पृष्ठ 


२३६ स॒हूततैचिन्तामणिः- 





धर मे करूप वनाने की विधि 

छपे वास्तोमेध्यदेशेऽथेनाशस्तैशान्यादौ पुष्टिरे्र्यद्धिः । 
सखनोनाशःलीविनाशो मृतिश्च संपत्पीडा शत्रुतः स्या सौ ख्यम्‌।।२०॥ 

न्वयः--वास्तोः मध्यदेशे कूपे ( सति ) अथेनाश्ः स्यात्‌, त ( पुनः) 
-ेशान्यादौ ( करमेण ) पुष्टिः, पेदवयंडृद्धिः, प्रनोनाशः, तिः, च, सम्पत्‌, शानरुतः 
पीडा, च सौख्यं स्यात्‌ । २०1 

भाषा--यदि घर के मध्य भाग में कुच्माँ बनाया जायतो घनका 
नाश होवा है । ईशान आदि आठ दिश्लाभों में क्रम से पुष्ट, रेयब्धि, 
-पुत्रनाश, खीनाश, गृहस्वामिमरण, सम्पत्ति, शु से पीड़ा, सौख्य, ये 
"फक होते है, अर्थात्‌ घर के ईशान कोण मे कओं बनाया जाय तो पुष्टि 
-ओौर पूर्वै दिशा में रेशर्य की बृद्धि होती है इत्यादि ॥ २० ॥ 


गरहश्रुपच कर 

| ईशान | पूवं | आग्नेय 
पुष्टि रेयंधृद्धि । पुत्रनाश्च 
उत्तर | धननाश | किण 
सौख्य सीना 


वायव्य | पश्चिम | नैऋत्य 
शाचकतपीढ़ा| सम्पत्ति स्वामिमरण 





मकान के भीतरः कहां कौन धर वनाना चादहिप 

स्नानाग्निपाककयनास्रयुजध धान्य- 

भाण्डारदैवतद्हाणि च पूवेतः स्युः । 

तन्मध्यतस्त मथनाञ्यपुरीषविच्या- 

भ्यासाख्यरोदनरतौपधसवंधाम ॥ २१॥ 

अन््यः-पवंबतः ( क्रमात्‌ ) खानस्य पाकशनाखसुनः धान्यमाण्डारदैव- 

नतगृहयाणि स्युः 1 तु [ तथा ] तन्मध्यतः ( क्रमेण ) मथनाऽधपुरीषविद्याम्याप्रो- 
-दनरतौपधसवंधाम ( कायम्‌ ) ॥ २१ ॥ 


वास्तुप्रकरणम्‌ । २३७. 
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भाषा-पूर्वं म ज्ञानघर, आनेय मे अमि तथा रसो का घर. 
दक्तिण में शयन का घर, चैश्ैत्य मे अखं का घर, पश्चिम में भोजन 
का घर, वायव्य में धान्य के संग्रह का घर, उत्तरम भंडारका घर 
ओर ईशान मे देवता का घर बनाना चाहिए । इन्दीं आठ दिशाओं के 
मध्य में मंथन आदि के घर बनाना चादिए, अथात्‌ पृ्वे-आमरेयः के मध्यः 
में ददी मथने का घर, आभ्नेय-दक्तिण के मध्य में घृत रखने का घर, 
दक्षिण-चैतऋत्य के मध्य में विष्ठा स्यागने का घर, सैऋत्य-पथिम के मध्यः 
में विद्याभ्यास करने का घर, पश्चिम-वायव्य के मध्य में रोदन करने काः 
घर, उन्तर-वायव्य के मध्य में मैन करने का घर, उत्तर-देदान के मध्य 
मे ओषध का घर ओर ईशान-पूर्व के मध्य मे अन्य वस्तुओं के संम्रह काः . 
घर वनाना चाहिए ॥ २१॥ 


गरहायुदाययोग 
जीवाकंविच्ुकशनेश्वरेषु लम्नारिजामित्रसुखत्रिगेषु । 
स्थितिः शतं स्याच्छरदां सिताकारेज्ये तचुच्यङ्गघते शते द्रे २२ 
( = © 

ल्रास्वरायेषु भरग॒ज्ञभावुभिः केन्द्रे गुरौ वषंशतायुराख्यः । 

(1 ५ 
वन्धौगुरू््योशिशशीङजाकजोखाभेतदाश्ीतिसमायुरारयः ॥२३॥ 

अन्वयः - जीवाकंविच्छुक्रशनैश्वरेषु लस्नारिजामित्रसुखत्रिगेषु शरदां शतं 
स्थितिः स्यात्‌, सिताकारग्ये तयुज्यंगसुते द्वे शते स्थितिः । खगुक्तभावुभिः रम्ना- 
म्बरायेषु गुरौ केन्द्रे भार्यः बषेशतायुः स्थात्‌ । गारः बंधौ, शशि भ्योक्नि, कुजा- 
कंजौ रामे तदा अक्ीतिखमायुः आख्यः स्यात्‌ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

भाषा- जिस घरके प्रारम्भ कारु मे इहस्पति ल्म मे, सूर्यं छठे 
स्थान मे, बुध सातवें स्थान मे, क्र चौथे स्थान में तथा शनैश्चर तीसरे 
स्थान मेँ स्थित हदो उस घर का सौ वषं का युदय होता है । जिसके 
आरम्भ में श्युक्र रप्र मे, सूयं तीसरे स्थान मे, मङ्गक छठे स्थान मे, 
ब्रहस्पति पांचवें स्थान मे स्थित हो तो उसका दो सौ वषं काआयुदीय होता 
है । जिसके आरम्भकार में क्र ठ्प्र मे, बुध दसवें स्थान मे, सूर्य 
ग्यरहवे स्थान मे ओर बृहस्पति केन्द्र मे स्थित हो उस घर का सौ वषं 


२३८ सुहूत्तचिन्तामणिः-- 
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का आायुदाय होता है ओर जिसके आरम्भ मे ब्रहस्पति चौथे स्थान मे, 
चन्द्रमा दसवें स्थान मं ओर मङ्गर-शनैश्वर, ये दोनों ग्यारहवें स्थान में 
स्थित हों उस धर की अस्सी वषं आयु होती है । २२ ॥ २३ ॥ 
लक्ष्मीयुक्त दयोग 
स्वोच्े शुक्रे ल्पगे वा गुरौ वेदमगतेऽथवा । 
शनो स्वोचे लामगे वा लक्ष्म्या युक्तं चिरं दम्‌ ।॥२४॥ 
अन्वयः- शुक्रे स्वोच्चे रग्नगे चा गुरौ स्वोच्चे वेश्मग>, भथवा शनौ स्वोच्चे 
लामगे [ सति ] चिरं लक्ष्म्या युक्तं गहं ८ स्यात्‌ ) ॥ २४ ॥ 
भाषा- जिसके आरम्भकार में उच्चस्थ अर्थात्‌ मीन राशिमें 
स्थित शुक्र खगन में हो, अथवा ककं राशि में स्थित बृहस्पति चौये स्थान 
मे हो, अथवा तुखा राशि में स्थित शनैश्चर ग्यारहवे स्थान में हो, बह घर 
"हुत दिनों तक खक्ष्मी से युक्त रहता है ॥ २४ ॥ 
परहस्तगामी योग 
द्यनाम्बरे यदेकोऽपि परांशस्थो ग्रहो श्रम्‌ । 
अब्दान्तः परदहस्तस्थं इयाचेदणपोऽवखः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः-- यदा एकोऽपि रहः परांदस्थः युनाम्बरे ( थितः ) ( तथा ) चेत्‌ 
णपः जवरः ( तदा ) अब्दान्तः गहं परहस्तस्थं ऊर्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषा- जिसके आरम्भक में रान्रु के नवांश में स्थित होकर 
"कोई भी एक मह्‌ खग्न के सातवे या दसवें स्थन में दहो तो वह उस घर 
को एक वर्षके भीतर ही अन्यकेहाथ में करदेतादहै। परन्तु यदह 
योग तभी ठीक उतरता है, जव धर बनानेवारे के बणं का स्वामी निब 
-रहता है ॥ २५ ॥ 
गरहारम्म मे छुभसुचक काक 
पुष्यधुबेन्दुहरिसपेजलैः सजीवै- 
स्तद्रासरेण च छृतं सुतराज्यदं स्यात्‌। 
द्रीशाल्ितक्षवघुपाशिशिवैः सशर | 
बोरेसितस्य च श्रं घनधान्यदं स्यात ॥ २६ ॥ 


वास्तुप्रकरणम्‌ 1 :२३९ 


सारैः करेज्यान्त्यमघाम्युमूरे 
कौजेऽहि वेहपमाग्निसुतार्तिदं स्यात्‌ । 
= ० 
संतः कदास्रायेमतक्षहस्तेस्यैव 
वारे सुखपुत्रदं स्यात्‌ ॥ २७॥ 
- ४५ = (3 
अनेकपाददिवुध्न्यश्चक्रमित्रानिखान्तकेः । 
= ¢ र [1 
मन्देमन्दवारे स्याद्रत्नोभूतयुतं शरदम्‌ ॥२८॥ 
शन्वयः--सजीवैः पुष्पुवेन्दुहरिखपंजटैः तद्वासरेण च कृतं (गृहं) सुतरा- 
ज्यद्‌ स्यात्‌ 1 सञ्चुकेः द्वीशादिवतक्षवसुपाशिरिवैः सितस्य वारे च ( कृतं ) गं 
धनधान्यदं स्यात्‌ ॥ २६ ॥ सारैः करेज्यान्त्यमघम्बुूरैः कौजे अद्धि ( ङतं ) 
वेदम सुतार्तिदं स्यात्‌ । संज्ञैः कद्ाखरायंमतक्षहस्तैः ज्स्यैव वारे वेश्म सुखपुत्रदं 
स्यात्‌ ॥ २७ ॥ समन्दैः अजैकपाद दिवुंध्न्यशशक्रमित्रा निकान्तकैः मन्दवारे छतं 
गहं रक्षोभूतथुतं स्यात्‌ ।। २८ ॥ 


री 0 ण ण 


भाषा-पुष्य, तीनों उत्तरा, रीहिणी, सरगरिरा, श्रवण, आइठेषा 
या पूरवाषाढ्‌ न्त्र पर॒ इृहस्पति हो तो इृहस्पति के दिन बनाया इञ 
घर पुत्र ओर राज्य देता है। श्ुक्रयुक्त विशाखा, अश्विनी, चिक्ना, 
धनिष्ठा, शतभिषा या आद्र पर श्युक्र हो तो श॒क्र के दिनि बनाया हुआ 
घर धन-धान्य का छाभ कराता है । मङ्गलयुक्त हस्त, पुष्य, रेवती, मघा, 
पूर्वाषाढ़ अथवा मूल नक्षत्र पर मंगल हदो तो मगर के दिनि बनाया 
हच्रा घर अग्नि-भय ओर पुत्रों को क्छेश देता ह । रोहिणी, अश्विनी; 
पूर्वाफल्गुनी, चित्रा अथवा हस्त नश्च पर बुध हो तो बुध के दिन 
वनाया हु्ा घर सुख चनौर पुत्रोंकी प्राप्ति करातादहै। एेसे ही यदि 
शनैश्चर पूवभाद्रपद्‌, उत्तरभाद्रपद्‌, उ्येषठा, अनुराधा, स्वाती अथवा 
भरणी नक्चत्र मंदो ओर रानैश्वर ॐ दिनि घर बनाया गयाहोतो उस 
घर में राश्चस ओौर भूत रहते है ।॥ २७ ॥ २८ ॥ 


दार्चक्र 


सुयक्षाद्यगभेः शिरस्यथ फं लक्ष्मीस्ततः कोणभै- 
नागैरुदरसनं ततो गजमितैः शाखा सो ख्यं भवेत्‌ । 


२४० स॒हन्तैचिन्तामणिः- 





देहल्यां यणभेभृ तियहपतेमध्यस्थितरवेदभैः 
सोरूयं चक्रमिदं विलोश्य सुधिया द्वारं विधेयं श्भम्‌ ॥२९॥ 


मन्वयः-सयंक्षात्‌ सिरसि युगभैः ( गृहारम्भे ) फर लक्ष्मीः अथ नागैः, 
कोणभैः उद्वसनं ततः शाखासु गजमितैः सौख्यं भवेत्‌ देहस्यां गुणमैः गृहपतेः 
तिः) मध्यस्थितः वेदेमैः सौख्यं मवेत्‌ सुधिया इदं चक्रं विलोक्य शमं द्वारं 
विधेयम्‌ ।: २९ ॥ 

भाषा--जिस नक्षत्र मे सूयं स्थित हो उससे चार नक्षत्र 
शिर अथोत्‌ उत्तमांग मे स्थापित करे । इनमें यदि घर का दरवाजा 
ख्गाया जाय तो घर में रक््मी हो, तदनन्तर आठ नक्षत्र चारों कोना मे 
स्थापित करे । इनमें दरवाजा छगावे तो घर उजङ्‌ नाय । उसके वाद्‌ 
आठ नक्षत्र शाखा अर्थात्‌ वाज्ञुओों में स्थापित करे । इनमें घर के रहने 
वालों को सुख हो । उसके वाद्‌ तीन नक्षत्र देहरी अथौत्‌ चौखट में 
स्थापित करे । इनमें घर के स्वामी का मरण होता है । तदनन्तर चार 
नन्तत्र दरवाजे के मध्य में स्थापित करे । इनमें भी घर के रहनेवारो को 
सुख होता है । इसच्यि पण्डित को चाहिये कि इख चक्र को अच्छे 
रकार देखकर मकान में दरवाजा छगावे, जिससे वह शुम हो ॥२९॥ 











दारचक्र 
रिख | कोण ब्राजू | देहली | मध्य 
1 यु 
लक्ष्मी | उद्रसन | जलय ह सौख्य 








इति अुहृतैचिन्तामणौ वास्तुपरकरणं समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


गरहप्रवेशभ्रकूरणम्‌ । २४९१ 


यह्रवेशश्रकरणम्‌ । 
गृहप्रवेश के छिए म सुहतं 

सौम्यायने ज्येष्टतपोऽन्स्यमाधवे यात्रानिदत्तौ दृपतेर्मवे हे । 
स्या्रेशनं द्राःस्थमृदुधरुबोडभिजेन्मक्षैलग्नो पचयोदंये स्थिरे ॥१॥ 

अन्वयः--सौम्यायने उतेष्टतपोन्त्यमाध्वे द्वारस्थ ्रुवोडभिः जन्मश्चंलग्नो- 
पचयोदये स्थिरे यात्रानिधृत्तौ नृपतेः नवे गृहे वेशनं जभ स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

भापा--उत्तरायण में तथा चेष्ठ, माघ, फाल्युन ओौर वैदाख मे, 
छृत्तिका अदि सात-सात नक्षत्र पूवे आदि चारों दिशाओं मे विभक्त 
करने पर जो नक्षत्र दरवाजे के सामने पडते हों उनमें ओौर चित्रा, अनु- 
राधा, स॒गश्चिरा, रेवती, तीनों उत्तरा ओर रोहिणी नक्षत्र रे; ञुक्ल्पन्त 
ओर दशमी तिथि पर्यन्त कृष्णपक्त भे; जन्मराशि वा जन्मलग्न से तीसरी 
छठी, दसवीं, ग्यारहवीं ग्न में अथवा बरष, सिह; वृश्चिक वा कुम्भ खमन 
में विदेश से लौटने पर पुराने अथवा नये घरमे राजाका गृहप्रवेश 
करना छयुभं होता है । मचुष्यों में प्रधान दहोनेके कारण यीँ राजा का 
नाम कदा है, इससे सव मनुष्यों को उक्त मुहूत्तं में गरदप्रवेदा करना छ्युभ 
होता है। १॥ 


[4 ऋ #3 


जीणग्रदप्रवेश 


जीं एृदेऽग्न्यादिभयान्नवेऽपि मागोँजंयोः श्रावणिकेऽपि सत्स्यात्‌। 
वेशोम्बुपेज्यानिटवासवेषु नावश्यमस्तादि विचारणा ॥ २॥ 

अन्वयः-जीणें गहे, अगन्य।दि मयात्‌ नवेऽपि गृहे मागोंजंयोः श्रावणिके अपि 
वेशः सत्‌ स्यात्‌ । तथा अम्बुपेञ्यानिरुदावेषु ( इभः स्यात्‌ ) 1 अत्र अरस्ता~ 
विचारणा नावश्यम्‌ ॥ २॥ 

भाषा--कात्तिक, अगहन, श्रावण भौर पूर्वोक्त माव, फाल्गुन, 
वैराख, ज्येष्ठ, इन महीनों मे तथा शतभिषा, पुष्य, स्वाती, धनिष्ठा ओौर 
पूर्वोक्तं चित्रा, अुराधा, भृगरिरा, रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी इन 
नक्षत्रों मे तथा पूर्वोक्त ग्न मे किसी अन्य के बनाये हुए या अपने 
पुराने घर में अथवा अग्नि, जर) राजा आदि के उपद्रवोंसे नटो 


२४२ सृहूत्तैचिन्तामणिः-- 





जाने पर पिर मरम्मत कयि हुए या बनाये हुए घरमे प्रवेश करना युभ 
होत्ता दै । परन्तु यहाँ पूर्वोक्त गृहप्रवेश का मत्व यह है कि शक्र यौर 
बृहस्पति का अस्त, वास्यावस्था, बृद्धावस्था वा सिह-मकर रारि में स्थित 
बृहस्पति वा छप संवस्सर इत्यादि दोषों का विचार आवश्यक नहीं है । 
विदित तिथि, वार, नक्षत्र आदि मे वास्तुपूजा करके गृहप्रवेश करना 
ञ्युभ होतादै।॥२॥ 


व।स्तुपूजा दि के नत्त 


मृदुध्रदक्षिप्रचरेषु मूलम वास्त्वचन अूतवाल च कारयत्‌ | 
चिकोणकेन्द्रायधननत्रिगैः शुभलग्ने चिषष्ठायगतेश्च पापकः ॥३॥ 
शद्दाम्बुरन्ध्रे विजब्ुभेमत्यां व्यकाररिक्ताचरदशेचेत्े । 
अग्रेऽम्बुपू्णं करं द्विजां कृत्वा विशेद्रेशम॒भक्टञद्धम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः--्डदु्रुचक्षिप्रचरपु मरखुभ, चास्त्वचन , भहवारख च कारयत । यामं 
त्निकोणकेन्दरायधघनत्रिैः, च पापकैः त्रिषष्ठाचगततैः शद्धाम्बुरन्धे विजनुभद्धत्यौ ग्ने 
ग्यकाररिक्ताचरदशंचेत्रे, भद्ुटशुद्धं [ यथा स्यात्‌ तथा ] अग्रे अब्बुपूणं कर्शं 
द्विजान्‌ च कत्वा वेदम विशेत्‌ ॥ ३॥ ४॥ 
भाषा--चिनच्रा, अज्ुराधा, सखगरिरा, रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, 
स्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, स्वाती, पुनव, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
भिष वा मू नक्षत्र में पुरोहित को चाये किं गृहस्वामी से वास्तुपूजा 
तथा भूतबछि करावे । क्योंकि वास्तुपूजा आदि किये विना जो कोई नये 
धर में प्रवेश करता है वह सम्पूणं विपत्तियों को भोगता है । वास्तुपूजा 
तथा भूतवछि की विधि वसिष्ठसंहिता ओर प्रयोगरत्न आदि भन्थों मे 
. शचाखाभेद्‌ से कही गयी है । अव गृहप्रवेश में रग्न आदि की शुद्धि कहते है- 
जिसके पांचवें, नवं, पदिले, चौथे, साते, दशवे, ग्यारहवे, दूसरे ओर 
, तीसरे स्थान में ज्युभम्रह ओर तीसरे, छठे, ग्यारहवें स्थान में पापग्रह स्थित 
हों ; चौथे ओर आवें स्थान में कोई ग्रहन हो; प्रहके स्वामीकी 
जन्मरग्न ओर जन्मराशि से आठ्वीं छन न हो तथा रविवार ओर 
संगख्वार को . छोड़ अन्य वार्यो में तथा चतुर्थी, नवमी, चतुदेशी, अमा- 
वास्या को घ्ोड अन्य तिथियों मे, चेत्र को छोड़ अन्य महीनों मं ;. मेष 


गृरहप्वेश्चप्रकरणम्‌ । २४३. 


0 


ककर तुदा ओर मक्र को छोड़ अन्य रग्न में; घर के स्वामी को चाहिये 
करि जठ से भरा हुता पद्वयुक्त कड ओर ब्राह्मणों को आगे करके घर 
सें प्रवेश करे । षष्ठाष्टक आदि भ्रट श्रौर वणे वश्य तारादि शुद्ध 
होने चाहिये ॥ ३॥ ४॥ 


चामसुयं 


वामो रविम त्युरताथलाभतोऽके पञ्चमे प्राबदनादि मन्दिरे । 
अन्वयः--ल्युसुतार्धलाभतः पञ्चमे अकं (क्रमेण ) प्राग्वद्नादिमन्दिरे वामः 
रविः ( भवति ) ॥ 
भापा-ख्गनसे आवें, नवं, दसवें ओर ग्यारहवेँ स्थान में 
स्थित सूर्यं पूवद्रारवाले घर में प्रवेदा करनेवाले के वाम, लग्न से पावर, 
छठे, सातवें, आयवे अओौर नवे स्थान में सूयं दक्षिण द्वारवाछे घर में 
प्रवेरा करनेवाटे के वाम; छन से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ओौर 
छठे स्थान मे सूये पश्चिम द्वारबाले घर मे प्रवेश करनेवाञे के वाम; 
ग्न से म्यारहर्वे, बारह, दूसरे ओर तीसरे स्थान में सूये उत्तर द्वारवाठे 
घर से प्रवेश करनेवाठे के वाम पड़ता है । वाम सूर्य गृह भ्रवेशा करनेवाले 
को अति ज्ुभ फर देता है। 


वामसू्यचक्र 
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तिथयो कै क्रम से पूवं आदि द्वारवार घरों म भवेशा । 
पूर्णातिथौ प्राख्दने शृहे भो नन्दादिके याम्यजरोत्तरानने॥५॥। 
अन्वयः--पणांतिथौ प्राग्वदने गृहे, नन्दादिके तिथौ याम्यजलोत्तरानने गृहे 
( प्रकशः ) रभः ( स्यात्‌ ) ॥ ५ ॥ 


२४४ मुहूत्तचिन्तामणि 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~--~--~-~--~---~-~~~~~-~~ 


माषा--पच्चमी, दशमी ओर पूणेमासी मे पूवंद्वारवाङे घर मे; 
परीवा, छट ओर एकादशी में दक्तिणद्वारवाङे घर में, द्वितीया, सप्तमी 
ओर द्वादशी मे पश्चिम द्वारवाङे घर मे ओर दृतीया, अष्टमी, चयोदश्ची 
मे उत्तर द्वारवाङे घर मे प्रवेज्ञ करना श्चुभ होता है॥ ५॥ 


गहपषवेश मे करश्ावास्तु चक्र 


वक्ते भूरविभासवेशसमये इम्मेऽग्निदाहः कृताः 
प्राच्याशुदरसनं इता यमगता समः कृताः पिमे | 
श्रीरेदाः कटिरत्तरे युगमिता गभे चिनाशो गदे 
रामाः स्थैयमतः स्थिरत्वमनलाः कण्ठे भवेत्‌ सवेदा ॥६॥ 
न्त्रयः--कुम्मे ८ ऊम्भचक्रे ) वक्त्रे रविभात्‌ भूः ( एकं नक्षत्रं तत्‌ ) 
प्रवेशसमये ( चेत्‌ तदा ) अग्निदाहः ( स्यात्‌ ) कताः प्राच्यां ( तत्र ) उद्धसनं 
कृताः यम्रगताः ( तत्र ) राभः पश्चिमे कृताः ( तत्न ) श्रीः, उत्तरे वेदाः (तत्र) 
कङिः, गभं यु गमिताः ( तत्र ) विनाश्चः, गुदे रामाः ( तत्र ) स्थैर्यम्‌ , अतः 
अनलाः: कण्डे ( तत्र प्रवेशे सति ) सवदा स्थिरत्वं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषा--षडे के आकार का करराचक्र बनावे । सूयं जिस नक्ष में 
स्थित हो, उस नक्चत्रको उसके सुख में स्थापित करे । उसमें यदि गृह- 
भ्रवेश्दहोतो घर अग्निस जठे। उस नश्चत्र के अगे चार नश्चत्र 
उस चक्र के पूर्वमे स्थापित करे। उनमें यदि गृहवे हो तो घर 
उजड़ जाय । उसके बाद चार नक्षत्र द्चिण दिशा में स्थापित करे। 
उनमें यदि गृहभ्रवेश हो तो छाभदहो। शिर चार नक्षत्न पश्चिमम 
स्थापित करे । उनमें यदि गृहभवेश हो तो घर में लक्ष्मी हो । उसके 
बाद्‌ चार नक्षत्र उत्तर मे स्थापित करे । उनमें यदि गृहभवेश होतो 
घरवाछों मेँ गडा हो । फिर चार नक्चत्न उस चक्र के मभ्य में स्थापित 
करे । उनमें यदि गृहभ्वेश हो तोंविनाश हो फिर तीन नत्तत्र 
गुदा में स्थापित्त करे । उनमें यदि गृहभ्रवेशहो तो घर की स्थिरता 
हो । फिर तीन नक्चत्न कण्ठ में स्थापित करे । उनम यदि गृहभ्वेश दहो 
तों भी घर की स्थिरता हो ॥ £ ॥ 


गृहप्रवेशप्रकरणम्‌ । २४५ 





गरहथवेशा के पश्चात्‌ कतव्य विधि 
एवं सुटग्ने स्वण्रहं पभविक्षय वितानपुष्यश्रुतियोषयुक्तम्‌ । 
रिल्पज्ञदेवन्न विधिज्ञपौरान्‌ राजाचेयेद्धूमिदिरण्यवखः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीदैवज्ञरामविरविते युहुत्तचिन्तापणा 
वास्तुप्रकरणं समापनम्‌ ॥ १३॥ 
स~-उयः--एवं राजा सुलग्ने वितान पुष्यश्चुतिघो पयुक्तं स्वगृहं प्रविश्य शिल्प 
देवन्‌ विधिज्तपौरान्‌ भूमिदहिरण्यवस्त्रेः नचंयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भापा--राजाको चाहिये कि इस प्रकार श्युभ सुदत्तं मे वख, 
मण्डप, बन्दनवार, फूलों की माङा, वेद्ध्वनि इत्यादि शम वस्तु संयुक्त 
अपने घर में प्रवेश्य करके भूमि, खवणे, वख आदि से रित्पी, ज्योतिषी 
रोहित श्रौर पुरवासियों का सम्मान करे ॥ ७ ॥ 





ंथकतैवंशवणंनम्‌ 1 
आसीद्धमपुरे षडङ्गनिगमाध्येवृद्धिजैमंण्डिते 
ञ्योतिरवित्तिलकः फणीन्द्ररचिते भाष्ये कृतातिश्रमः। 
तत्तज्नातकसंहितागणितङ्ृन्मान्यो महाभूञ्चजां 
तकाटंक़ तिवेदवाक्य त्रिरसदबुद्धिः स चिन्तामणिः ॥१। 
ज्यो तिरविद्गणवन्दिताङ्घधि कमरस्तस्पर चुरा सीत्‌ कृती 
नाञ्नाऽनन्त इति प्रथापरधिगतो भूमण्डलाहस्करः । 
यो रम्यां जनपद्धति समकरोददुष्टाशयध्वंसिनीं 
टीकां चोत्तमकामधेञुगणितेऽकाषीत्सतां प्रीतये ॥२॥ 
तदात्मज उदारधीर्विब्ुषनोख्कण्टाच्ुनो 
गणेशपदपङ्कनं हदि निधाय रामाभिधः । 
गिरीक्षनगरे वरे अजथेषु चन्दरे१५२२ मिते 
शके विनिरमादिमं खल अुहूतेचिन्तामणिम्‌ ॥ 
इति श्री देवज्ञरामविरचितो युहृतेचिन्तामणिः समाप्तः ॥१४॥ 


२४६ सुहूत्तैचिन्तामणिः-- 


~~~ ~~ ~~~ 





अन्वयः--पडङ्गनिगमाध्येतृद्विजैः मण्डिते धमंपुरे ( नगरे ) ज्योतिर्विंत्तिरकः 
फणीन्द्ररचिते भाष्ये छतातिश्रमः तत्तजातक्तंहितागणितडृत्‌ त्काङंकृतिवेदबा- 
क्यविरुसदबुद्धिः महाभुजा मान्यः स॒ चिन्तामणिः आसीत । तत्पचुः ज्योतिः 
विंदुगणवन्दितांचिकमटः कृती नाम्ना अनन्त इति प्रथां अधिगतः भूमण्डला- 
हस्करः आसीत्‌, यः दुष्टाशायध्वंलिनीं रम्यां जनपद्धत्ति समकरोत्‌ च पुनः सतां 
भ्रीतये उत्तमकामघेनुगणिते टीकां अकापींत्‌, तदात्मजः उदारधीः; विद्खुधनीर- 
कण्ठाजुजः रामाभिधः वरे गिरीशनगरे (काञ्चीपुरे) हदि गणेश्षपदपङ्कनं निधाय 
खजञजेषुचन्द्रभिंते दके इमं सुहुत्तचिन्तामणि विनिरमात्‌ खल ॥ १-३ ॥ 

भाषा--नमेदा नदी के किनारे बिदर्भ दश्च मे शिक्षा, कर्प, 
व्याकरण, उ्योतिष, छन्द, निरुक्त इन छः अंगों समेत ऋग्‌, यजुः, साम 
अौर अथव इन चारों वेदों के पदृने-पढ़ानेवाले, बाह्यण.श्चत्रिय ओर वैश्यों 
से भूषित धम॑पुर नामक भराम में ज्योतिष के जाननेवालो मे श्रेष्ठ प्रसिद्ध 
श्रीचिन्तामणि नाम के ब्राह्मण थे । उन्होने श्रशेष जी के बनाये हुए 
हए महाभाष्य अन्थ मे अतिशय परिश्रम करिया था चौर जातक, संहिता 
तथा गणित इन तीनों विषयों पर ज्योतिष के कदे प्रसिद्ध प्रन्थ वनाये थे। 
वे न्याया, अखेकार, मीमांसा चौर वेदान्त आदि के ज्ञाता तथा महा- 
राजाओं के महामान्य थे ।॥ १॥ उनके पुत्र अनन्त नाम से प्रसिद्ध 
इए । बे ज्योतिष विद्या के पढने मे परथ्वी पर सूयं के समान प्रकाशित 
थे । ज्योत्तिषियों का समूह उनके चरणारविन्दं की बन्दना करता था । 
उन्होंने जन्मपद्धति की रचना करके उयोतिष के अनभिज्ञ रोगों की 
अनभिज्ञता की नष्ट की ओर सज्जनो की प्रसन्नताके ल्यि कामधेनु 
नामक्र पंचांगबोधक गणित के उत्तम भंथ पर दीका की॥ २।1 अनन्त 
ज्यो तिर्वित्‌ के पुत्र ओर पण्डित नीखकण्ठ के छोटे माई उदारबुद्धि राम 
नामक आचाय ने श्रीगणेश जी के चरणों का स्मरण करके १५२२ शाके 
में श्रीकाशीजी में सुहूत्त चिन्तामणि की रचना की ॥ ३ ॥ 





-~---------~ ‡ 


खीजिये ! छप गया | वहुत सस्ता !!! 


वधूषवेश्ण-द्विरागमन निर्णयः 
तथा 


्रहविचार 


नी रे 


आप महाघ्ुभावों को सूचित करते हुये अस्यन्त हषं हो रहा है क्रि 
जिस पुस्तक के छिये बहत दिन से प्रतीक्षा हो रही थी वह्‌ प्रकाशित हो 
गड आज भी देहातों मँ द्विरागमन, वधू-प्वेश्च का ठीक २ निणंय करना 
अत्यन्त कठिन हो रहा है । दो एक पुस्तके जो अभी तक प्रकारित भीं 
इई' वे अत्यन्त कठिन तथा अधिक-मूल्य होने से सवंसाधारण के ख्ये 
हितकर न हुदै" । इस ख्यि उन पुस्तकों से थोड़ा उयोतिष जानने बाङे 
निणेय मी नहीं कर सकते । अतः आप छोगों की सरर्ता एवम्‌ उप- 
कार के खयि मने इस पुस्तक को निकार है । इस देखने से द्विरागमन 
तथा वधू-परवेशा का निश्चय एक मामूडी आदमी भी कर सकता है 1 साथ 
ही एक विचित्रता यह भी है किं भूकम्प ( भूडोर ) किन प्रह पर 
आता है यह भी सुन्दर छिला गया है। इतनी उत्तम पुस्तक काभी 
लागत मान्न =) है । बहुत ज्दी खरीदिये नहीं तो प्रथम संस्करण सघ 
समाप्त हो जायगा । 


पुस्तक मिखने का पता- 
पं० छन्नूलाल ज्ञानचन्द पाठक 
संस्कृत पुस्तकाख्य; 
कचौड़ीगी, बनारस सिटी । 


श्री शिवो विजयते । 


छप गया । छप गया ! ! छप गया 1 ! ! 


महास्रसयुञ्चय षिधि प्रकाश 


पण्डितो को विदित हो कि यद वातत परवित्त करते बड़ा हर्षं होता दे कि 
जिस बात के लिये समय २ पर वदकष्ट होता थाकिहम उसे अनुभव कर 
के है जेते विना ख के संम्राम नहीं होता उसी तरह विना किसी निशित 
सामम्री के कोड कायं सफर नहीं होता । इम जोग कों भी जप, यज्ञ, देवारा- 
धन, इत्यादि काय्यं करते है तो असफ क्यों होते है, इसका कारण यही है किं 
विधि प्रकार ठीक २ नहीं जानते भौर हमारे एवं महर्षी अनुभवपूवंक सव मन्त्र 
तन्त्रो का उपदेश कर गष है, छेकिन विधिहीन होने से हम लोगों को असत्य 
पान्न बनना पड़ता हँ इसा कारण हमलोग वास्तविक में है भी । जिन महाशय 
ने जो बात जानी भी थी अन्यमीथावे रागद्धेप में पड़्कर खवद्ुक्च प्राय कर 
डारे । इस वात्त के अन्वेषण पतं सुरे एक अआामीण पं० के प्राचीन पुस्तकार्य तें 
कुछ हस्तकिदित प्राचीन पुस्तके मिरीं जिसमे शिवाचंन सम्बन्ध में सत्रिधि 
शिवाराधन विधान च्खि गये थे सुभे रेख से प्रतीत हुभाकिङकिष्ी बड़ 
विद्धान्‌ की लिखी पुस्तक है मैने चेष्टा की कि इसे लिखने देते तो हम ख्ख 
लेते उघके उत्तराधिकारी ने अपूवं कृपा किया प्रेमपवंक लिखने की आच्च दियः 
जिसमें महाष्त्युञ्चय के जितने मेद्‌ हैः सविधि खिखि गये है शिव सहत नाम, 
शिव शत नाम, पार्थिव प्रजा, खल्युञ्चय स्तोत्र रद्रावरणादि पजा, अधवंश्चीप 
शिवकवच, पटर इत्यादि बहुत विषय दिये गये हें । 
यद्यपि मत्न महोदध्या्यनेक ग्रन्थ है रेकिन उस्र बडे मदय की पुस्तकों में 
ह गुण नहीं मिलू सकता । यह ““महाग्रत्युञ्चयविधिप्रकाश.*” अस्प मूट्य का 
पास्रमें रहने से तद्विषयक कोई अन्य कमेकाण्ड के ग्रन्थ की जरूरत नहीं 
पड़ेगी यह पुस्तक खरीदने से गुण जाहिर होगा इस संस्करण में मद्य खागत 
मात्र ।) रक्खा गया है, टेक सकल शाख पारावारपारीण त्थागसति श्री पं° 
रामयज्ञाचिपाटी विदुपोऽन्ते वासी रामकरण पाण्डेय; जगत रंज शिवालय, काशी । 


हर प्रकार को पुस्तक मिखने का पता-- 
पं० छन्नृखार ज्ञानचन्द्‌, संस्कृत पुस्तकालय; 
 कचोड़ीगी, वनारस सिरी । 


>> ~~~ 


प्रत्येक महाशय इस दूकान पर दाम जोच कर पुस्तक खरीदे । 
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